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महाक्ानसहिता के यन्तर्गतत कामकला खण्ड कौ जुमिका लिकेनै कै पते 
मदक प्रल्चके विद्वान्‌ धाठर्णो कँ धरम्मूखं एक विन्न निवेदन परस्तु कर शा {1 
प आपः एक केषं से उर शारीरिक शस्वर्वता कं कारणा $ पठन-पाठन तचा 
म्नी रतत्वं कै अनुलीन वे विरत रह रहा ह । इस थन्ध ङ प्राशन वे शत 
पते दिवङ्गत विद्वान्‌ म म उने मित्र महालय ने महाकालंहिता के प्राणन 
म उच्ोगी होकर मेर ऊपर इसके संपादन का दुरं कायं मपित क्वा । उनेगं भित्र 
जी मैरे अतीव रनेहतातं ने । मैने उननै धाव्ह कौ पएषा्षता की उयत्न्थि करतीं 
हृष सम्यादन कामें आ भार पने ज्यर निया । जारीच्कि धपटूता रहने पर भी 
मै प्रपते भुपोग्य तिष्य नी हैमेन्दनाय ग्वत जौ छौ सद्रायता चै पन्यं सम्पादनं 
कायं मेँ धर्भर हमा । जव प्ररीर स्वरत देता घा तच इम श्रन्वं के नम्पादन कै 
उषयोगी जिच-भिद्ध विषयों # धन्यैपर्य कै कायं मे उन्द्र प्रेरित कर्ता बां । 
चन्हींकतं धमते प्रान यह भूमिका सकलाधार कै तमन्न उगत्थित करने तै नफल 
होरा है। इमरतिए्‌ धी अगान्‌ कै धरति तर श्ना मारं ्रकट क्रतो ह । 
चीमान्‌ हेमेन्ध जी ने मेरे निकटं ने प्राप्त निदंश कै घनुखारं मृते तव्य तत्योपदेश 
कौ पथायय रण तै संवत करते हुए इक जमिका मेँ सति विष्टं केर दिवां # । उनका 
गह अ्रानूकृर्य सवेषां स्मरसोप १। 


(२ 


हमं जोग यहां कौलिङ साघना कँ घ्रनुनतत कयन परोताप्राति कां एक 
दिन्दयंन धरस्तु भरेम । 


बृष्टि कै शतं में एकत ोष-तमुदर विचमात ठै । उने पकंल कडा वत्ता ¶ै। 

स श्रह्न बोष-नमुव म तरद कं तन्ये गी चनु नाम मै परिक ह । पत्य 

कै भार्म दशनर होने के लिप पनुद्ररं सव वे यने एायष्प्क क्नु ह । इव 
४ 


५1, 


पनुग्रह के प्रभाव निद्रित न्ति शक्तिं जागत दो उरती ह जिसके पलस्वस्प 
ताकत कै जीवन में एकः विभासि परिवततंन ंषटित्त हौ जत्तादै। 

हमारी दृष्टि कै यम्मु् जो विकरव जत्‌ प्रतारित है, जौवमात्र डी रे 
नाद्य स्वित्त सममे ह । बस्तृतः बह बाहर कहीं नहीं है, ह्‌ प्रपने रन्त मेही 
है। चद जारृतं क्ति शक्ति कै भ्रमाव चे ्रतुगूत योता चै । किन्तु माया के प्रमां 
चै आन्तर चेस्तु भी वाद्य ल्थित्त प्रतीतं दती ३ । 

प्रनादि काल मे जीव कात्त-पसुदर मतंग रहा दै । वहेः धपनै पूरं स्वषटप 
प विच्युत होरुर काल कौ धारमे चद्रता हमा जा गाड । बहू नहीं आनत्ता ड 
तिं यह्‌ दश्पमान विक्व, दर्ये मं दस्यमान नमरीके तदश है। जते दपण मे 
परतिंविम्वित विश्वं इता मे ही स्थितं है, रत मै भिन्न उसकी कोई यथक चत्ता 
नही है, छौक उसी प्रकार बौदसमदध म नामनि यनन्त आवश्य सत्ता भी बोष 
ने धरतिरिक्त बस्त नहीं । चेकिनि काच के रभाव चे अनन्त विक्ल्यजातं मै बद्ध 
हैन कै कारस जीव निजान्तगत चिक्वं क्तौ निन स्वल्पचे चतिरिक्त ष्यं मं जम- 
भ्त दै । जव अनुरह णक्तिकरा स्वार दोता दै चव घर चौरे विकल्यो का दह 
जाव ट्टने लगता टै । अनुग्रह क सार के परिणाम स्वल्प उन्मेष त्राप्त चित्‌- 
क्ञक्ति काल कों कनो प्रारम्म कर दती है । कन्तः विकत्नत्रात्त नी कमः नीति 
ङ्न लतः ₹ै। 


विक्त की क्षीरावा प्रमेयो कौ शुद्धि कै प्रतिरिक्त कृ नहीं है । भनु 
चचार के पहने जीव मायां केदारा चद्ध रहकर जिन्हे परमेव चमन्तावावै षे 
अशुद्ध भमेय । विक्त्य के दटने पर प्रमेयः कौ चुदधि संपन्नं होती है । उं मपर 
“बाहर नाम की कोह स्विति नहीं रतौ दै) सभौ अन्तर में ङ्गी श्रनृश्रूत होते 
रहै" । प्रनवा कीश्द्धि होने पररी चुद्ध रमेयं उन्न समम रते । नायुत चित्‌ 
शक्ति क प्रजावते विस्व का परिञुद्ध ङ्प ध्रातमस्वल्म में ही प्रनुमत्त होता है। 
क द्ुराचापि की नापरा में उसो तमव कहां जा चकता 2ै-- 

विष्वं दपणदश्यनाननगरीतुल्यं निजान्तगेतम्‌ः । 

भाया क रभाव सै ज्रितने दिनं जीव च्ररीर को, मन को त्तवा प्राग भ्रादिकों 
ग्रात्मा क रूप में देखता दै, तव तक बाहर मेँ स्थिते विस्व निज स्वल्पे भिन्न 
शरतीत होता है, चैक्तिनि चित्‌ गक्ति कै विकासनखंपल्न होने वर गह देयत्यभाव कट 
जाता है । रौद स्ततः विश्व तच बाहर दृष्टिगोचर चहीं होता है । बह धन्तरं में 
ङी न्वित रहता दै । | 

~ 


0 


जाग्रतत चित्‌ शक्ति. बुभु जेसी है। जात हीने क साय ताति बाहर 
दस्यभान विस्वं को बह ्रतती दै । पौर ास-सन्पन्न होने पर उक्ते चन्तरमं तै जती 
है 1 पहले विसमं मे चिज्वका सर्जन हृप्रा बा। रद चन्द को प्रक्रि चे बाहर्‌ 
उत्सृष्टं विष्व करो ब्रन्तर में ल्यापित किया जाता दै, पर्वत क्ति चते प्रपने अन्दर 
नीच नेती है । 


विन्दु करौ प्रकिवा नै विश्व कौ अन्तर मँ स्थापित करने क पर्कात्‌ बास्ततिक 
मोग सम्पन्न होता दै । ब्द्धजीवों कजो मोग है, कतिक दष्टे ज्ये मोभ नहीं 
कदा ना सक्ता ह । क्योक्ति साधारणा जीव भोग करना नीं जानता है । जो लोगं 
भरकर है वे ही यास्तविकि मोक्ता दै । पचर पर्याति वड जीव जाग्रत्‌, स्वप्न तषा 
सुपति इन तौन अवत्गापरौ मे त्वित रहता तै रौर इन तनो चवस्याद्मो मं पृ -तृषक्‌ 
नोक्त कै च्यं मे उका मोग पम्यन्नं होता द । तुरीमानन्द क्प में उन तीनों प्रव 
न्था्भ्रो के एक ही मोक्ता के ख्य तें ठउसलकां भीग सम्पन्न नहीं हौ सकता दै । जागृत 
नित-शक्ति के निकास के परिणाम स्वरूप जव प्रमेयो कौ युधिं पम्पा होती है 
वव एक भरौर ते विष्ोकी शुदिहौती दहै ठीक उभौ प्रक्र दसरी भोर विष्यो 
के ग्रहा करन बाते इन्दिप परगृह भी शुद्ध क्य घारगा करते ई । उख चल मारा 
धन्त: स्थित तिष्ो के पहा कै शमम युद्ध निपयो का ग्रा सम्पादित होता 
है । पह भोन रही तौ भगवान्‌ कौ रचनां है ततवा वही उपासना है। यह बाम्रत्‌ 
सप्त तता सुषुप्ति मँ होती ॐ । जव जितकी श्रवस्था में र्हा जाना दै चीं उनको 
पूना है । यड दुबल का काम नहीं है । यही बौरजावे दै । जागवान्‌ एक्धराकायं जी 





यद्यत्करोमि तत्तदंशितं 
लम्मो ! तवाराधनम्‌ ॥ 


भोग क चादत्रव्ति होती है। दप्ति कै बाद अन्तर्म दाका प्राविभविं 
होता ई । इष पन्तमृंल दान ब्राह्ममो न्दौ र्डतादै प्रौर ग्र्ाके जो बहरा 
वे मी अन्तलोनि दो जते £ । नकिल अक्नं उता है कि तृप्ति किकी हतौ द? उं 
समय करणे्वरी देवी विषय के साप पन्त में तृपति लान कन्ती दै) इत तृतिकै छल 
स्वह्प शरणेश्वरौ देवौ किदाकाश रूपौ नँरदनाय के चाय प्रात्निद्धित होकर पुं - 
ल्प तै अन्तर्मन्न हो जाती £ । तब करगेभ्वरी दैवी भ्रौर चिद्‌ भरवनाय अभिन्न हो 
जात ड । यही चानिङ्जितं होना गपानभावं का तात्वयं है । तेक्ि जव तकत षन्दिषं 


( ४ 
समू जाकाल्त्रा पृक्त रहत ई तव त्रके करणोभवरो देवौ गणा चिदाकाञ्चनाष का 
प्रालतिङ्खन नहीं कर सकती है । 


इद्दिषो ये द्िषय सोभ कौ पराक्राडश्ना नित्त न होने एद र्वा प्रभ्वामकी 
त्रिवा चत्तौ रदती ई । मौर सरसंरूपं नाहिवो मं नाना प्रकार की श्ल्पापं बहौ सक्ती 
ह । जव तक यहं क्रिया चनती र्ती है तच तकत ध्रान्तर तथां बाह्य दादजान्त तक 
अमनागनन कौ क्रिपा भी चलती रहती ई । अन्तर्म गति ते पान्तः द्रादक्रान्त 
प्रवे चोत्ता दै वषा बहिमंच गति सते बाह्य दइादशान्त मेँ प्रवेश होता है। ये दोनों 
पथति हादजान्तद्रम संवदत्यात कै नाम से प्रस्यात है । नब इन संब्टरल्वानों म 
सन्वि हती दै तव परग्रनातरनाकं बा उन्मेय होता दै । इस पकार प्रमाया तथः प्रनेपीं 
को सन्वि संषटुस्वार्नो ने मी हतौ ह । पररमातृ देवौ प्ररासंविदरूपा दै इसमे सन्देह 
नहीं । जत्र परप्रमातृमावं क्ता ज्तय होता है अरति जब परारंविद्‌ स्विति का उदयं 
होता रै तच वहे देवी अपने तैन तवा दौत्तिके प्रभाक सै मिततप्रमाद्रनाव को परत 
करती हुईं प्रपने स्वल्प मं मन्न होङ्गर दती दहै । तव एक श्रीर्‌ जये शरस ठ्या 
प्रानो कै संघं जनित क्लोम की निवृत्ति होती है बभे दसरी बोर भ्रमण तवा 
प्मेमों क चंथवं नौ निदत्त होते रै भ्र्थात्‌ परसविद्‌ देनी अपने तेव कै द्वारा शरण 
तथा अपान कै सपं तना प्रमाया एवं प्रमेगों के क्लोम को निवृत्त करतौ | उस 
शरमयं पक प्रकार कौ नि्िक्पदणा का उदय होता ह । क्त्म्लाच्रावं प्रादिके 
जिद्धान्त मं पह स्वित्ति चाव्यारिमक शिवराति कते नामं से प्रसिद्ध दै । उत समयं चन्दर 
प्रौरं सूयं दोनों क ही प्रस्वमित्त हो जानै कतं कारण उत ति शच् चे ्रभिहित किमा 
जाता हं । 


इत स्विति कँ वाद एक विष्ट स्विति का उदय होता दहै । इस स्विति 
हो जामि दिलाई पञ्तै एक वाषह्ट श्ौर इदा भन्यन्तरीणः । चाद्य स्विति 
स्वल्य का भाज्छादम होता ई पौर भास्वन्तरीणा स्विति में स्वल्य का उन्मौलन द्योता 
ड । मह अस्या योगियो कै लिए कटिन परीकां स्वन है । यहाँ पक ओर जते प्राणा 
कौ किया निष्ट रहती है कमे इरी भौर प्रनाण तया अ्रनेयीं क सवषं ने उत्पन्नं 
कौम भौ निवत्त डो नाता दै । इत्र स्विति मँ सवंदा भात्मानुतरन्वान जाएत नहीं सखन 
पर चहं स्व्यं महामाया कँ डा प्रावृत्त हो नाता है ' नैल्िनिं ्रात्मानुचन्यान जातत 
सने षर स्वस्यः का विक्त सन्पन्न होता मै । इत अवस्याः कौ महाव्योम कृत है । 
दस ज्योम चँ चन्द्र तया सूं कौ गति नहीं  मर्थात्‌ यारा प्रपान क्ती क्रिवा तवां 
भरमार एवं प्रमेयो कौ किया नी नहीं है । इसी का नामान्तर है बिदाकाण । इतनी 


( ५ |) 


दुर तकं ऊन्वं गति शभ्पम्त होने पर भौ योगियों के चित्त में शङ्खा का उदव ष सकता 
ह । लेकिन योनौ च्वात्मानुसन्वान रूप अरवत्न कै द्वात उन द्र कर सकते ै। 
भ्रात्मानुतधान रने पर त्यष्टं अननक होने नगता कि विकर्यल्पी समग्र जगत्‌ 
न्तम पदमे लोन है । उस समय म्रात्मा चवर को ग्रसता ह्वा, उ ग्रान कै 
उल्लास में एकरसमम स्विति को त्राप्तं करता है । यह्‌ स्विति परप्रमात्र दशा कौ ही 
त्विति है- इन में सन्वह नहीं । 


यहाँ च्या र्ना प्रावरयक है कि र्वकगं का निमीलनं तचा उन्मीलन दानो 
ही ब्यापार एका इणां मेँ रहते & । किन्तु गुर्कषा कँ परमाव से स्व्म क्रा निमीलन 
दमून उपतंहत हौ साता £, पर्थान्‌ संचारचकर श्रात्मा रूपी ध्म्नि मे दन्ब होकर 
घभेद ज्ञान मे पवंवत्ित होता है । प्रौर भरन्तम्‌ पद के प्ाशरय से शरद्रयस्वरूप में 
न्वित होता ह । उच समत स्वश्यं का सोपन वा निमौलन नहीं होता दै 1 बा बति 
का भी उदम नहीं देता ई । इक्र स्थिति का पारिभाषिक नाम है भावसहार । ह 
उन्मन न्विति मे नि्िकल्यं चात्म संवेदन कै उदय होने पर अनाशतं होता दै । इतत 
स्विति जे धात्मन्यल्यनृत प्रच्व्निते भन्न मे जावमय विग्दका बहार हौ जाता 
है । उ मय परासंविदृरूमा देवी को महिमा तरे सद प्रकार कै अमेयो का उच्छेद 
हो जातां † । इस स्विति जँ भेद का ज्ञान नहीं रहता द । हैम तथां उपिव का बोष 
भी तिरि दो जाता ह । 


तेमिन इतरना हेते हए ओ यह पूरिता स्वम ॒चंहीं है । क्योकि संस्कार 
रने # करा भत्यमाता ने इदन्ता छा नैश उस समप भी रह जाता है । कौलगगा 
गव कहना ॐ ¢ इस स्विति जें योगिवो को इस प्रकार कै विम का उदय होता है-- 
“ने ची यह चच प्रभेद भं भावितं कर निपा है", अर्थात्‌ संहार हयेन परर भी संहार 
का सस्कांर चने कैकारण उस्न सहार का परमत द्नौता ६ । चाद बह सस्कार 
भौ नह रहता है 1 इस संस्कार कै नात के चाद योगो कता भनुमव-“ वं म ही ह 
इत कार का दतत रै । इतके परवती स्थिति मे परश्चविद्‌ वितत हप मे भ्रात्मत्रका् 
करतो ड चह पहार की दरी भौर गम्मीर स्वित्िपां दै। पहते जो भावसंहार्‌ कौ 
वातत कहौ गदं है वह परमेन के संहार का लंहार्‌ चा । नैकिन इस समव =ो स्टार का 
तवर्य परच्टं होढा £ उसमे भ्रमा भी उपहत हो जाता है । मह भूमि चदाशिष- 
दशा कै यनुल्य दै । दस शचर्धा मे द्या वरा स्तानि कै उदय होन परर ओ मौभिवां 
ङ नामे मे को विल च्तल्न नहीं कर नक्ता दै । इतर स्थिति में श्रनेय सर्बाङ्गीरा 
लीन. । नेक्गिन परमा सं स्थित प्रमेयो को नौकनो शक्ति भवर तक च्छती है । इती 


¢: 1 
नीक्न-शक्ति को दाद्रनिक परिमाया में दादज्च इन्द्रिय ल्य में वकित किमा जता है। 
धागन नत नं पह नयं काही षकं च्य दहै । 
इसके नाद दादश इन्द्रिपा्मक् सुं प्रहङ्खार रूप प्ररमादित्य मे वि्ौन हो 
जाता है । किसी किसी ्रामममत कै अनुतार मरो का नामान्तरं भर्गशिष्वा है । इच 
घबत्पा मे मत्त कलाग्रो श उपयटार डकर कैवत्न वरमा क्ता या भरना कला ही 
वतमान रहती है । पही निकला दहै तवां पररमात्ुरूपा है । 


यहं श्रं र हयी धरमादित्यं हीने पर भी परिन्दिन्न भरमाता रै । चरमादित्य 
फे बाद जो अहं सत्ता का उदय होता दै दह परमादरित्य ते उ्छष्ट होनै परओी 
परिच्छिन्न भ्रमाता ह । इतका प्रारिजापिक नाम है का्ाम्निशप । इसके वाद सद्वा 
वत्या कं प्रतितरान्तं हतै परं मरक चस्या क्रा उदयं होचता क भंरबका जो चवं 
सवपवस परार प्रकाश इृरता है उसका नामं है महाकाल अर्व । परासि वँ 
 अहयकाली ङ्य में अका होती है । महाकाल अरव यतँ प्रहत्य चम्पादन करते ह 
लेकिलि निरे रप ते नहीं । क्योकि यह स्वतन्व नही ह । जिनकी च्छा से चहं 
मृष्टि आदि भञचङ्त्वं करते ह दह्‌ स्वयं जगदम्बा ड । भैरव घवस्दा ने परम तेज कै भर्म 
र तच प्रक्रार री परिन्छित्र रहन्ता विलीन हो जाती है। उस्न महान्‌ ग्रणति मँ रष होकर 
विषं कै पाष अभेदमय पररा दिता विमान रहती दै । इच हिति चे भाने वर मोगी 
पररम तिव के चदय पचङृत्य कां करते ह । परम शिव क। परचज्त्व इस अवस्था में 
च्यावन कला नँ प्रकाभित होता ईह्‌ दहतो का मत है । पल्ात्‌ महाकाल नश्वरं भी 
महीं रहता दै । षह महानरतं कौ चक्वा ३ जो महाकाल कामी अतीत है । इसं 
त्विति ने सव एदं गान्त रहता ह क्रिस का सत्कार भी नहीं रहता दै । जो स्वात्म 
सदने जन सै धधि से धधि मावा में परि्फट होते इए विकपित हो र्हा आ 
देशक पुताः उद ही दै । उत्त खमव महाकाली स्वधाम मेँ वा अकुल यै प्रदिष्ट 
होने क लिए उन्मृख रहती है 1 इकजिप्‌ यद्‌ काल कै द्वारां कित अबस्वा नहीं £ । 
इस भर्या में पोगी लमनामृमि में प्रविष्टहो ययै है रेता कहा ना सकता है । 
उस नय कात कीं घता नदीं रती है । उ स्विति मे प्रनन्त कान क्षलमात्र हप 
र प्रतीत होता ई । 


इसे बाद त्रित स्विनि का बकात होता दै बह कम विकास कां भन्तिम 
कर्ण दे 1 ह परम शिवं कौ स्विति है । इस स्वान मे परांबिद्‌ देवी के स्वर्यं का 
साक्नाल्छारद्ोत्ता है। षह दैवो पूर्णया तवा इशल्पा दोनों एक सराय है । यह्‌ 
षषटने पटीयसी है । जव ह्‌ अयने श्रात्नित देवी भो का उदय करत्ती &, भ्रम्रार 
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प्रमाता भादि पदो छवा सरष्टि आदि मस्त चको का विकार करती ई, तदः वह 
पुरा है । प्रर जच वहू सब कद्ध च्रपने में लीन कर ते्ती दै, केवल कलघकपिगी 
भामं का एकं नकर रीष रहता है उप्र सवयं दह ज्या कही जात्तौ दै। 


इत्र स्थिति म कोर क्रम तहीडहै, गौगपद्चं भी नही दै। तरम-गकम का 
सम्बन्ध भी नहह । कमक विज्ञानसे दैवी का कम किकरिकितत होता 2 । वें शरनेय 
जादि ध्रात्मस्चित्ति के छप मँ नातित होते ह । यही जीव कौ पुता ्राप्ति #ै। 


(३) 


तानि स्राहित्य कै अनुसन्षित्सु पास्को क निए कामकला भपरिचित्त तच 
नही है । प्रमिद्धरै कि भगवान्‌ शद्ूरातावं को कामकला का चत्व विघ्धेष क्प 
से जतत चा 1 एवं उ्पासनाकम मं सरौन्द्यलरेरी कै त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्र 
इसका वयनं मी उन्होने छिपा &। कादि तथा ह्यदि षे यत मं भी-चिदधाशी 
उपासना का जो क्रम नाक समान मे प्रचलित दै उसके पने से कामला कै 
सम्बन्ध मे पाठक समान मे एक पारणा अवश्य ही उत्तक्नं होत्तीं ६1 दुष्वानन्द 
उचित कासकलाविलास एवं नरनानन्द रचित उदकौ व्यारणा कामका के सम्बन्ध 
भे घतिद्ध पन्च दै । कामकला कै सम्बन्ब मरे गौमिनी हृदय नामक्त तन्त ग्रन्न में 
तभा अरमृत्तानेन्दं एवं आत्करराप रचित्त उत्क व्पाल्या दीपिका तथां चेतुवन्धं 
विस्तार से विवरणा पिलता ई । कामकला करा महत्व इति प्राज्ौन कालेन 
उयास्रक संप्रदायो म परिज्ञातं द । श्रीविद्या की उपासना कै कम का प्रनुखन्धानं 
करते हृष कामकला का जो परिचय भिक्त भिन्न तन्त्रो मे तचा उनकी व्पाल्या्ँ मँ 
मित्रता है बह दक्षिणा भारत का चम है, ठा हम सोम समभेते है । न्तु उत्तर 
भारत मेँ तवा धवं भारत मे कालौ क्म करा च्ननुलररा कतै इत उसके उयातना कम 
मे अ्रनुगतकूप से कामकला रहस्य के सम्बन्धं मे विदोषं परिचयं कां ज्ञापक एक भी 
अन्य भ्राज तक उपलव्व नहीं ह्र डै। फिर भी एतना निःयन्देह्‌ कहा जा सकता 
है कि कामकला रहस्यं घन्य समी शाक्त जपात्ना्रो मं मौ जात थां । पौर इतका 
त्तामान्य श्रनाव्र भी चा सत विष्प मं रम ते कु संहित ्रालोतचना जादं में 
कीदटै। 


महाक्ातसंहिता का यह्‌ कामकला खण्ड नामक जो अन्यं परकालित हो 
हा है, उसमें एक नवीन चारा का सन्धान मिलत सक्ता है-गेसी घारगा इमनोगौ 
कीशौ। नैकिन इत भ्रन्वकं पाठ नै इस धकार कां ङ मी हृष्टि गोचर नहीं 
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हमा । इर्ये चिक्त कामकला रत्य क्रा नो भ्रायास भिनत है कह दित नारत 
मे पचित कामकला विज्ञान ते ङ्ख संणर्मेभिन्ररै, श्वना कहा जा सक्ता है) 
मै कामकला का हस्य पाठको के सम्मुक्ठ उपस्थित करने के पहते ब्रसङ्क मे इस विषय 
की कचं आआ्तोत्तनां करना चाहता हं, जिससे उ्न रदस्य को समरन मं सुि्रा हो । 

शाक्त उवासना कयं चर्म ल्य दै ण्डत की प्रातिति । तान्तिक भानोरवगरण 
पररमसत्ता क ङ्प में जिसक्रा निदेश करते है वह्‌ स्वल्यतः निष्कल परमं चंद ह । 
बही परमरिव पद ते अनिहतं रोता रै तया पराणक्ति या महाशक्ति श्य जें 
बसि क्रिया जाता दै । चह पर्तश्ट धकार क्य शभा चिद्‌ ल है । बह च्‌ सेने 
एर भी च्‌ दै एवं चित्‌ होने पर मौ सत्‌ दै । परमं स्वातन्ध्य ती ठसका स्वभाव ह । 
त्वात्तन्न्य शब्द का तात्तयं न्व-निरपेक्षता सै हौने कै कारणा कह आनन्द श्प है । 
क्योकि जरी द्वितीय चत्ता नहीं है पौर दवितीय वौ कहाँ श्रपेला भीं नहीं & वहाँ कह 
स्वरूप स्वमावतःद्नानन्दमय है । वह स्थिति केवल प्रकाण श्य नही है, स्वयं 
प्रकाश ड । प्रयति घरक्राज्च होकर भी वह विमदममर रै । स्वात्वं एक्तिः के अमाव चै 
वह अद्वितीय रते हए दवितीय हो सक्ततां है, निःस्पन्द होते हणं भी न्मन्दगील ङौ 
सकता है । इीलिए तान्त्रिक चायं अणा लिव तथा शक्ति मे जद नहीं मानते है । 
वस्तुतः दोनों एक तथा अनिन्न हैः नो परमः विव ड कही परभा शक्तिः ड । भक्ति 
कै चिना लिव इच्छाहीन, जानद्रीनं तवा श्िपाहोन ई चौर स्यन्दन मेँ भी पसम है । 
चि भ्रौर्‌ षक्ति की मह्‌ अभित्रता परमतां दै-यररी चागर्य ड । 


दुतं विषय को किञ्चित्‌ विन्तृत क्प मँ कहने कौ नेष्टा करताहं। हम जो 
पृष्ट देश्वते है उह वहृस्वल्प 1 वह बहृटोने पर ओ मूलतः एकं है। एकमे 
बहू मं बवत्तरणं करते समम दौ की श्रावष्यकता रोती 81 वहं जौ दितौम चत्ता 
है यह दो भ्रवर्यास्नों में श्रकानित होती है(१) ठक के नावं प्रभिन्न क्व न जध्ति- 
यह्‌ प्रथम भवस्या है, (२) एक सैभित्रक्यं मँ प्रज्ञाणमान जो प्रभिन्न च्यम 
नहित है उस सन्ता को याप्रल यता कहते ठै । दन दो सत्ताश्रो के [विनां सृष्टिं नही 
हो सकती है 1 एक भौर दौ जहौ यामल च्व में भ्रकालमान है, बहौ उमम के मिन 
खे परमे दंत चत्ताका परकश होता है। सौर जा एक तवादो पचक ल्व मेँ 
स्थित है बहा उमम कै मिलन से अदमय वाह्य जगत्‌ का प्रका होता दहै । प्रथमं 
न्विति को यन्तरज्गा शक्ति कहा जा रक्ता है नौर दूसरे को वहिर्धा णक्ति । 
प्रागम घास्वां मं रेखा-विन्यासर के दाता इन्त तत्व को सनभाने का चेच्टाभीकी 
गर है । भेदमम यष्टि वचा परोत में प्रदे उभयत हौ शक्ति कां शैतं है । एक शक्ति 


लिवतत्व तकत पर्वा देती तरै भौर दुचरौ शक्ति नौव त्तया जगत्‌ कौ भोदते 
दती है। 

सृष्टि के मूलने विन्दु है । परम स्वल्प कै स्वातेनव्य न चव स्पन्दनं इत 
बिन्दु का स्मशं कगता दहै तव विन्द रेखामयं मे परिणतौ नाहा £ । सब त 
हस्व रेखा दो विन्दुभोौं चे गठ्ति है । सकी परवर्ती सृष्टि बिन्दु सै नही होती £। 
तीन रेखां कौ आावज्यकता होती है । इन तीनो रारो के संपमये जो चिं 
उत्तर होता दै बह गृष्टि का मूलं [योनि] ३ । वेदान्त मे इसनिए-पोनेः एरीरम्‌" इस 
ध्रकारं कडा गया है 1 पनि का पाववं निय विना शरीर उत्नन्न नहीं होतार । 

जुष्ट के मूल में मातृका है । मातका फन्द का चयं है माँ । मातृता चा महामा 
तकां विरवनननी दै । एकत ही परसा हसौ केँ तन्कधं बल बहू स्पे शकाजमान 
होती द । मातृका दल नें एक कया भरभिन्न है । कस्तुतः गहे ्ञ्ञएतरद्म की क्षरात्मक 
स्वल्पभूदा चक्ति है । प्राजौन परागमो यें प्ररावाम्‌ ल्मे इमी की व्रणता कतित 
ह । वैदिकसाहित्य तें शब्दब्च प मं जिसका निदंभ नितेता है, यहे नी बही है। 
परस्वक्हय था परमात्र डौ विश्वजननी ३1 

इस विषय कौ श्रालोचनां के प्रसङ्ग मे वीन पकारो कै स्तरो की भारशा 
करनी ग्रादश्यक तै । एक रेखा स्तर है जहाँ नष्टि, संरक्षण तवा चंहार्‌ भादि कुच 
मी नही £। यौ पुरं सत्य भ्रपनौ महिमा मे पूतः विराजमान ह । ग्हां 
शिवशक्ति का प्रग्न नहीं है । जीव चथा जगत्‌ का भी भन नही उढठ्ता । पड एक 
द्रम परम स्विति ड । इसके अतिरिक्त एक ओर स्थिति टै, तरिते दिततीय स्थिति 
कहा जां सक्तां दै । वहो परब्रह्म मी हि चथा चञ्दड्द्य मौ उससे प्रभिन्न स्व म 
ह । यौ जस्दब्ः वह परावान्‌ रूप नं उत्लिष्ठितं हया दै । पहं स्थिति चुगल- 
म्रावापत्न ई । तान्विक्र परिनाषा मं गह चिव तवा शक्ति का समरसात्नक सवि दहै । 
बह घामरस्य नित्य सिद्ध है । पदिनी स्थिति जसे नित्यसिद्ध ड दूसरी भी दूष है। 
इसके बाद सामरस्य का भङ्गं होत्ता ६ । तब द्वितीय सत्ताका प्माविभ्रविं होता ६। 
बह द्वि्तौय सत्ता जौव न्नौर जगत्‌ च्य है । समरख अव्या मे द्वितोय स्विति कां 
भाविकं गह होता ह । करोनि कह प्द्धय की स्थिति दै । पते जिस स्विति का 
बरस कियामया है, बह अद्ठपमस्विति मौ नहीं दै, बह विकल्यहीन स्थिति है । प्रम 
स्थिति जँ विक्लव ड, ड तस्ति तोद ही, नैकिन जो दतां तविबद्धित है, यहां 
विक्त्य की संभावना कंते दो सक्ती दैः 

जौ श्रचण्ड महासत्व अत्‌ का प्रकाशं कर रां तै, उसी स्वर्भमूता चं्ति 


| 
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मात्रा ताम चे परिचित ह । मातृका महाचक्तिं का नलौ नामं द । मातुकारहिति 
मरणात्‌ अकिद्धीन महारा भरक्तत्र न्वक्य होते हए भी प्रकाशमानं नहीं । 
दसलिपं महाजनो करा कवन #- 

काग्रतत्ता दूत्कामेदवव्ोषर्य शास्वती ॥ 

न॒ प्रकाञ्ः पकचचैत्त यां टि पलदर्माथनी ॥ 


सर्माति जातं प्रवबा बोष कौ एकर गाश्चतत प्रषत्रा वित्यचिद्ध वामाक्पक्ता 
है । इनि जाना प्रकाश स्वयप्रकामं तै । भवति प्रक्ताण म्बल्त ये वदि चाग्‌- 
ल्त नहीं होती तो बहु स्वरूपतः अकाल होत्ते इण भी अ्काक्षमानं नहीं रौ सक्तां 
धा, क्योकि मात्रका ही प्रत्य्वमधिनी फक्ति दै । मातु फे परत्तलीनं हो बानं 
पर्‌ प्रका व्रणी रह्‌-जात्रा है, नैकिन कहं अपने को श्रता ल्ल यं पहदान नहो 
सक्ता । केवल इतना डौ नही, इथ भन्छिका पाध्रय क्रतो हृ समप स्त) 
भकरात्तमनि होती है । 


मग्र जगत्‌ ईस्वर, जीन तवा जड पदाय , समष्िरूप मे मात्रका ने चदृशुत 
है, य्त्‌ अहल्य मेंजो प्रक्चमान है समके मून मेंभी मात्रका £। कट्‌ खुं 
सं महं बो सक्ता दै, पौर परिन्यिभ मरह भी दो सक्ता है । जिन्त वामं 
मातृका काही चैलं दै । प्रादि के रकार ते अन्त ढे इकार त्यन्त भाजो मदानण्यल 
है, यी नात्य मण्य्लरै । पकाने हकारं तकर षन्डात्‌ मातृका क समष्टि अँ 
पर्तना रहने प्रर पुरां अहं सत्ता की यभिव्यक्त होती ह । सचिरनन्द अय 
भव्यक्तरूम नें त्तु तना प्रका रूप मँ प्रात्म्रकाश स्यौ ई । पल्ष माकतमण्ड्त 
परं महं परमेश्वर का नित्पसिदः निजन्वल्यं ३ । यह स्वम निन्य्रागमान 


स्व्यलिद भोर परपरा दै । इने दार कथ नही तै मौर न रहं ही सकता ई । 


महाकाल 
पुरां पं एकत तमो अमित्र है । भिन्न वयव रहन पर भौ वह एक ही ड 


-वेमणिमणा इन, माला मं कितने ही पलं कथो नं हो; पुं का पन्तरवतीं मू एक 
डी रोता है । व्ह प्रकारे हकार तक प्रतृत्त 2 | दस रहं मेँ अत्यं कोर पदाय नै 


दै । थगर होता तो मह मह~परदं तेषा इदं के समन्वय क रूप मे परिशात होत्ता । पृं 
महु चंतन्य स्वल्प है । उसमे षदं नहीं है । एकमात्र महतां जी दै । इतां 
व्वितिच्स्वं सै सृष्टि को उन्मुख श्रवस्या में प्राविर्मृच त्ती ह । उदत्ता कै स्फुर कै 
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पहने सर्वे्यम सवेसन्यल्य परस्माकाल कां भ्राविर्भाष होतां है । न्नर उती क 
आन्न मे घनन्तं च्रहं हितीवन्गा म प्रकटं होता है । दमी फा नामं इदं 
ष्टि है, जौ महःमण्टिक्प है पौरं विते हम भराप्रष्टि क्ते $ । हम लौं 
कण्ठक के जमत्‌ मँ श्रनन्त नोक तोकान्तिर जो कत है, ओः पौर तनि, सभी मित्वं 
वत्तमानल्प म उत भलगृष्ि मँ व्िमानं £ 1 उं त्थान में कान नही दै, 

कात परिमाणा का ताक ठै, जो प्रतीत, नागते नया इतंमानं सूपे मेँ हम नो के 
चम्मु् उगस्वि्त होता है, भतएव उग नमि में ते का का कों परन्ति महीः 
द । तान्व भरणा पै महाकाल कहते है। पं से ददं ल्प मै भातमान हौने षर 
हो चह मृष्टिकेश्य म बात होने कै नौम्बं £। इं सुध्टिकरानं पादि रै, न भरन्त 
दै । इसलिए इते मटागृष्टि कदत है 1 इन स्विति को पो स्मिति नही कटा जा 
कठा है । कयोरिं यह भौ परिचित यकस्वा ई । यहे ददं श्य नं भावमान ड षरं 
क्तं में नहीं । एय पषायृष्टि फा संहार द्री भदावंदार ट । मराद्रष्टि क पन्ते नही ह | 
करात्न क कतं में उसके परव्सानं की कल्पना नही कौ जा सकती ड । नेरिनं उत्करां 
भी भवेत्रान रै । सौरं वतं होता ह पुणसंत-बोष क नोभ साच । 


महाकाल चा महासृष्टि क सन्वन्तर मे पातन) के प्रचङ्गं कै भावीन भाङ्ग 
कै दृष्टिकोरा मे यहां हृद एहना मँ भाव्यत एमण़ता ह । साद्खय मँ त्रहृति भ्रौर 
पुक्य न्न है । पस्य सिद्धप या पकरानरुप है वेक्तितिं पहतं जिमुरात्मिक्रा है । यहं 
निगुण भिव्मा सही है, सत्य है । वृष्य परिणामी £ नेनि प्रति नि प्रदिशामि 
कौप 2 । पलति का परिगम क्वो होता ६ दस विय मे प्राचीन पाचामोंके 
भनेक विचार रै । किस किसी का केना रै -कातादमुराच्यतिकरः' । नकन पत्तिक 
ग्राव यह स्वाकार बीं कन्दा ॐ । नाक्गवयत्त मं परिप का कोहं गाते 
नही £ । न्वयं ही उयक्रा एक मातरं कारगग ¢ । इनक प्रति को स्वतः परिता 
भिनी कटः जाता है । सृङ्मल्प सै रेवन पर यत्ते परिणामि दौ प्रकार के प्रतीत होते ड । 
प्रथम स्वल्यपरिगाम हैः वह स्ततः परिणाम रै । पौर दूवरा विस प्ररिखाम दै 1 
त्वतः परिणाम ये चष्ट नही होती है, नेक्नि पितर परिणाम के कलत्वरूय सुषि का 
उदग्र ह्ोदा है । वसद परिणाव्र के चम, ल्या लया शचस्दा तीन दिज्नाग ` होते 
ह । श्रहृतिं कँ प्रम पचाम कौ अर्भपरिसलाम, घमं # प्रचमं पर्तिमं कौ क्षसा 
परिणाम पौर नज्ञतपरिखान क दादं कत धकत्थापरिलान है । धतीत, प्रनागत्र 
परौर अतंमातर पह तोन स्नरापप्लिामं मं रहते इ । पराद्धय सस्कावंवारौ ह । बृष्टि के 
परिम कँ फलस्वच्य हिने १र भी अचं कौ मृष्ट नही हीतीदै। जो पडते 
चमिव्यक्त नहीं वावाः मेँ बही उभिब्यक्त बोकर सदपमे परिगत हैषादह। जो 





( २ ) 


्रनागत्तः ल में सदृख्प मे दष्ट दोता है बही `वत्तमानकाल भं कायकत 
मँ ब्रभिव्वक्त नोता ३। अत॑ः ओ भी नहीं रै बह मी अनागत लक्षा मेहे । 
लङ्गन जौ पनाक संद मे भी दष्ट्गोकर नही डोता दै, बहुं चत॑मान मे 
कतरे प्रा चकला है > इत प्रए्न के उत्तर म माजार गरा कते डँ किं वहं प्ररिराम 
श्ननानत्त नँ न रढने धरनी धर्मपरिशामके क्पमे तो चहं सक्ता दै 1 कह चत 
परिणाम अनागत के नाव्यम से वत्तंमान में धा सक्ता है । विसरदेत परिणाम का प्रम 
परिणाम ह चमेपरिशाम । यतः किमी बस्तु का चस्तित्व जमपरिगाम बं हीनं ¶्‌ 
प्रोगौ कह सक्ते ह किं यह चर्म परिगम में अवस्वं ही उवन्वित् दौभा । अवश्य उने 
त्रल्ञरापरिराम कै भीतर से मुजरना प्डगा । तेर्िन जव कह योगी इच्छतां हैनक्रि 
उन्न वत्तु का अन्तित्व धर्मरिलिाम नँ जी नहीं है तच उसे कना पड्ता है कि इका 
प्रन्तित्व या इसक्य उ्दनव होना संभव ही नहीं है । किन्तु कान्विक इस जह केम 
कि ह जो दीक नह्ञो ६ । स्यो साद्य इष्टि त्रे घमपरिणाम मे निस्का प्रस्तित्व 
विच्मान नहं है, ताग्ककदष्टि चै ब्रह भी च्टलपरिरणामिनी ग्रति के यभ्मेडे। 
तान्विक ईष्वरवादी है इयत्तिए उनी दृष्टि में ईण्वर ही सदन परिणामिनी ्रह्ति 
कौ लुज्य कर सकः दै 1 चेकिन साङ्घय का पुर्व वंसा नहीं कृर सक्तां हैँ । तान्विक 
न्य ईल्वर स्वातन्न्यमयं है ¦: चहं अयने स्वातन्ध्यवन्तं चे सदटनपर्सिम को 
मी विदसपरिफान भें परिवर्तित कर सक्ता दै । इसके फवस्वल्म जो दृष्टं द्रौ फर्‌ 
परक लमान डोता रै चरी महामृष्टि है । दह वेदान्त मे, साङ्कुप मे तथा पात जें 


भी र्हँदै। 


महामुष्टि जसे समग्र नष्टि कै अन्तत म्रावत्तौय पत्ताकी समष्टि च्य 
उसी प्रकार महार्वहार भी समग्र विण्व का उपहारं स्वल्प है । महासंहारं के चादं 
विष्वं नहीं रहता दहै, रहं भी नहीं सैना ई । धूतं महाहर होने पर इदंख्यमें 
ज्रतीवमतं चतां का प्रन्तित्व होना बभ्रच नहीं दै । उतर सम्रव एक्‌ मात्र परुश 
ही र्ता 2 1 





पथं का विवरण 


सच, न वहां नाचनं पवः का एकः सक्षि निनरणो प्रस्तुत करका ह । हमनें 
पृते ही उत्ते किया ह कि जौ बस्तु पूणं ‡ बह अकरण, अटाप्रकालं तवां चराति 
कन सम्मिलित एवं समुचित स्प है । उचै हम पूर्णम्रहता के दपं में निदिष्ट कर्ते है । 
बह अह्नी होने पर भी पहद्ार च्यौ नहीं है । पृस्विति मँ ब्रहद्धार का दोना 


( १३ ) 


संभव ही नहीं दै । याक नुमि मे अहद्धार है, चाहे वह॒ देज्वरिन हौ भवंचा जंक । 
नकन पृण अं चटका पद का वाच्य नहीं है । बराहके, ग्रहण तथा ब्राह्म विरले 
क पन्ते ह । पूंभरहं मे त्रिधुटौ नही है । इलं महं ओ मम्भ ठरल्य स्क म द्भ्य 
नौ भासतां है, अहं कूपं मं तादारस्य मुक्त दग्य भो नहीं है । लेकिन जो ग्राहक ल्पी 
महं हे ओर जो देहात्मवोध सखपन्न है उसमे प्राणो कौ क्त्वि होती है । इसचे 
ज्ये बाह्य जगत्‌ का न्रानासं होता दै । भ्रगर इत अनास को किसी उपाय 
ते इटाप्ा जाप ततो प्राहकं ल्पी पहं एखश्ह चप मे अ्रकातितहो जाएगा प्रौरं 
उ्ते निर्वाण मे ते जाएना । निर्वाणा या भहानिर्नाण के पूरं मत्य दोनै पर 
नीं स्वयं बल ना शक्ति का लाम न करते हुए अहं का उकम निवेश करना उचित नह 
ह । कयोक्रिं रेखां करने पर कहं ग्रहं निर्वणा-महातमुद्र मं डव आपता । च्लपा 
गत्ति के लाम कअनन्तर अर्वान्‌ माँ की स्लदमय कोड मे उपविष्ट दीक पू मे 
्रदिष्ट होने पर भ्रात्मत्तोन कौ कोई घरालङ्ा गही रहती ३1 इसि प्राचीनं कल 
का राद्धं माका की उपासना भो । अर्त्‌ मां कां प्राव कत्ते इए उही र चहरे 
पिता कै निकट उपस्थित इना वा। प्रक्रिवा कोई मोक्ता नं हौ पहने भ्रार्मणक्तिः 
का जायरल अर्भाति कण्दतिनी करा चंतम्य होना विथैप धभाकन्पक तै । श्रात्म-गक्ति 
जघ्रेत -षयेने पर उक्ष अक्ति का प्रवाह महासमुद्र की न्नोर्‌ स्वतः दही भरभ्रसररं 
देता द । चव उस एक्तिके करोड श्राल्दु होक्तर छि शे धारा ने वहै हए मह्न- 
मदर मे भतन बुल होता है । शक्ति छत चिकयाम्‌ मे सायक को पैन देती रै 
ततव ची अत्तिः जीत कौ णिवभान में परिख क्रतीदै। सैञ्िन इत विय मं 
स्मरणीय पर & कि योगो या साचन का तिचनाव लाने करना ही परम उदेश्य महीं 
ह । साच का काम्व ह शिवभाव अं उपनीत होकर भषने डो सिकल्प न॒वपहतनान 
नैना । 





नेमिनं सार्य जोव जित राव्य में विचरणा करते हैवं मापा का त 
हे । माथा कः राज्य मे एकमात्र अनुभूति ड बाप्रत, स्वान तता वृषु । चारन्बाद 
इतौ की ब्रमुदृत्ति होती रहती ह । यही काल का भआवत्तं है । ए धाकच्तंगति षैः 
चाभ आरा तवां अपान की भा श्वास अर्वास कौं सदम गतिया मितौ रहती है । 
मायादाश्वः स्ने भेदन ङे लिए चित्ति को प्मावश्यकता होती रै, नो भाया के 
राज्य ज सकर माया के ऊच्वं मे भी. चच्रितिहोदी टै । मागा क र्व कात क 
प्रभीन ‡ । माया के ऊष्वंदेण मेभी काल ह । पहला जो कान ड बह प्रावत्ते ~ 
चति म्यह चै । तेकिनि माथा के उव्वं कां काल चरलमति सम्पत्नं € । बही सरल 
शति क्षाधक्त को एक निदिष्ट दवं तक्‌ पहा देती है । नकन पदलमति की प्राठ 


॥ १४. 


जेत तके नुरुकरषा से नहीं हीती तवबत्तक्तं माया राजप मे विचरण-जीन च्वक्तिके 
निकट निविकल्य स्त्वं का प्रकाम नौं होता दै । जो चान्ततरिक भदुगुड ई वै दीक्षा 
मै जौजमन्य कै मरपंणा करतै समयः साक कै श्राषःर के अनुसार मापा कों 
कििच्तित्‌ तोह दतै है । एसकं फलस्वन्य वक गति काग्नतदौ गातादै पौर सयव 
गति का स्फुटं आजार द्रौतरा है । उसके जांद चर्त गति कै यस्ते से कमणः काल 
रज्य तवा मनोरोन्यं दोनोकाद्ी मेद हौ जाता £ । द्मोसिप्तणतौ मं निवि 
अङमाजाल्य म चाने किवा £ उवे छी तन्त्रदरन्मौ में चिन्दल्पं मै बरशित् 
क्रिया बाता है। गह प्डमाता काच कौ अरमा नही हयद्‌ कहना ही बहत ३। 
चच कै अद्धमात्रा एकाग्रभुरि नं उवस्वित होने के न्नाप खाय दूटं जाती ३1 
बरहा नित प्द्मातरा कौ बत कौ ना रहौहै उनी क्त आश्रय नैकर पोमिर्गो को 
क्त्नेयनि की योर लना प्रह्वा दै । जित स्थान सै श्रदमाता का ारम्म टता 
दै चान्जिकगगा उपे चिन्दु के श्प मे जित करते है र्धमावा चिन्दरकेही तेम 
कौ माय है । उत्त बिन्दु की स्वामानिक मात्रा अद्ध दै। विन्द्रः मेदी सरल मां 
क्राश्रारम्महभा दै । अचं इत भामं म प्रविष्ट होकर ऊर््वगमन करते ह्‌ काल 
के मुदमठम परमारा मा लव तक पहैवा जा सकता है। अरद्धमावा का रहसः 
चहं क्रि चिन्द्रकी भ्रात्तिं एकाच्रता करा परिणामं दहै । प्ट्चर्कौ कै भैद करने कै चाद 
चौ बिन्दु हम लोग प्ते ६ मह कही विन्दु दै- इसमे सन्देह कहीं । लेकिन भानाचक्र 
तक पजने परर समग्र विच्च उसी बिन्दु में माकर समात हौ नाता है । विन्द के बादं 
घ्रारोहतां क मामं नें ग्रडंमत्रा कां ज्म श्रानतें हए महाबिन्द्‌ तक्र ध्रा होना 
प्रावष्यक दै । बिन्दु ते महानिन्दु तक पवने का यही चरक मागं है। चिस प्रकरार कास 


ने क्रदि मानं मे भौतिकः तया कल्पना का राज्य विद्यमान दै उसौ प्रकार कालके 


इम सरल यानं मे भी विलाल दविज्व विद्यमानं दै । सरल मति के मं विकाम के 
पएत्तत्वल्य मात्रा सुम होने लगती टदै भ्र कमणः क्ति की मीणमात्ां तक्र 
पवतां पच्तादै । इसयावा के मागें मं चनन्त विश्व ष्टि कै सम्भू उपस्थित 
होते ह । यही महामारा जा जगतत द । इतके बाद महामायां का मौ संसार अस्तमित 
हो जाता ह । जिन्द भाति के शाय साव सदुगकं कौ कृणौ पे माया कां संचार चस्तमिंतं 
होता दै । इतनी दूर तक सरलगति को पराप्ते करना डीव का पुरपकार दै । तेक्ििं 
कनि कौ लौरात्तम मातरा प्रायत्त हौ जानै प्रर योगौ का पुदवक्तार भी समा दौ 
जाता दै । वच्मि हिति अत्यन्तं चञ्च दहै तवापि यहं पूर्णता की चोत्तक नहीं &। 

क्योकि शस स्वानमें अतिक्ौणदहोने पर भी मन कौ क्रिपा रहती है । पश्चत्‌ उस 
क्रियाका भी अर्पगाद्धौ जाता । एवं रपरा के च्राप साष महामाया के राज्य कां 
ओं जद हौ जातां है। 


= 


(८ % ) 


यहाँ स्मरणीय ग्रहै कि कंवल्यप्राछठ मात्मा क तोन नागों नै विभक्तं 
होने कै कार कदस्य भी तीत प्रक्ञार क्म भानना दोगा । एक्त ई शरहृति-कंवत्य; 
चुसरा दै मावा-कवत्यः अरर तौसगा टै मदामामानककस्यं । अचित्‌ अ्रयवा कड जिस 
सरमय स्वल नावापन्न च्हता ई तव उत्का नाम दै चि गात्निकां श्रङति । जवं 
बहौ प्रति से भी सुम जाचाप्रन्न रै तव वह मापा नागि चै श्र्जिहित होता है। 
मरह अकति ते गुद दैः नैकिन विल्कुलं कुद नहीं । नापा पन्त का जगत्‌ हौ संचार 
है निन्त यहं रयु है । माया ऊव्वं रेण म नी महामाया या लडमायां तिद्यभानं 
दै। जड्द्धोनेपरभी क्टयुटदै। दसो को दिन्दु करते ३। शुदतस्वमय काप्मिक 
कुदं जगत कां उपादानं ई बिन्दु । उसका कतां £ शिव भौर णक्ति उसका करं है 1 
दिन्डुकं शोनसे कह जसे एक मोर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोगं कैः दिषय त्तथा जवन 
स्प मेँ परिरत्त दोत्ता दै, दूसरी पौर चंसैहौ क्ट णन्दकाभी कात्त चन जतत दई । 
निनद्धान्तौ शवो के मतानुसारं जिव, शक्ति बिन्दु रत्नत्रपं नान क परिजित है 1 निव 
चितुस्वच्य है आर शक्ति जिद्रपिगगी द रेकिनि चन्द्‌ चितिर्वन्य महीं है । बहे सुखं 
भरापाश्पी टै र्‌ शिवे की परिग्रहशक्ति श्य प्रचित तत्क टै । शिक प्रर शक्ति 
दोनों ही नितरवल्म है नैकिन सिय निष्कि है प्रर सक्ति क्रियात्मिका दै । शिच॑ 
म जवे लतति की चञिन्यक्ति होती है, तद वह्‌ इच्छा स्य में होती है र्यादि लिव कौ 
जो इच्छा है वही सक्तिं का स्वष्ट्प रै 1 यह शक्ति समवापिनीकक्ि नामं चे प्रसिद्ध 
है । नो छिव कते साये प्रभिन्नं स्य में विद्यमानं है । नैकिन विन्दुं इत प्रकारे फा नही 
वै । यद्चपि चिन्दशिवकौद्ी गक्ति दैतौ भो बह समकापिनौगक्ति चरी, बल्कि परि- 
अशक्ति है । इतका नामान्तर टै उपादानगेक्ति । विन्द का उपादान जद है)। 
दसि लिव जें इच्छा के उदयं होने पर इतं इच्छां रवम शक्ति कै भ्राचात्त तते बिन्दर 
काक्लोम होता रै मौर क्षोभ हीने के बाद वह इच्छानुख्यं धराक्ररं धारम करता दै । 
इसीक्ानाम महामापाकी कपा है । पते ही चत्तलात्रा जा चका दै क्रि महामाया 
की तत्या से शुद्र जगतत उत्नन्न होतो है, जिसका नामान्तर ई बेन्दव नगत । माया 
कां जगत्‌ महामापा क प्रधोदेग न चिच्नान रै । महामायाके न्तरमे मागा क्ता 
अच्ालने होता रै। रौर महयमामां का सालन गक्ति याचित्‌ से होत्रा रै) ओर जित्‌ 
शक्ति का स च्रालन धरमेज्वर की इच्चा ते होता दै । निष्काप यह रै कि रिव कौ समन्ापिनी 
शक्ति के इचा ल्प थार करने पर चिन्द्च्यं शुद्ध उपादानं पा महामायां उत्त शक्तिं 
के ्रनुरूपः ्राकरार घारला करती £ लेकिन उह प्ाक्रार पितना ही बुदक्या नजौ 
चम्बु्ां हप चै जिदात्मक नहीं दै । 


अहामागाराज्य पा बिन्दुराजा चक प्ार्ड होने 7र॑भी उलको चचां कवल्य 
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की यापि द्द -पेना नहीं कहा डा चकतता है 1 इख स्विति मं पचि शित्रभक्ति तवा 
हिन्द का चौ नस्यन्न हत्रा-- दह चहव †, चयि वहां शिव भौ निष्कल कही दै एव 
शक्ति भौ निष्वत्न चहं # । त्वो शक्ति मे कान्तिक्तला तवा जितं मं जाह्यतोत 
कलो क्तंमान रै । सत्तः पहं मोगा होति हए भी धर्ता नदी है । परस्व की प्राचि के 
निए महामा कौ भ्तान्त सौपा मैं पकर योगि्मो को उन्यनी शति का भ्राश 
जतै. चपला होतो ३ । मुद मापा के इत्त राज्य को अद्ध-पदं स्म श्रि भार 
करने हत उने कांत क भूकनतम लव तकर उठना भर्ता है । इसके गद चपनौ 
इबंलता के कारशा उना पर्‌ भ्रषिक चरणा लंमब नही डौता है 1 पल्वात्‌ भ्रातः 

समरप के माच-चाय उन्मनी शक्ति ॐ परमाव से दे परमलिवत्वान मे उपनीतं हो जाते 
है । कान्त वहां नरी रै. जुद्ध तवा श्वशुद्ध मन भौ वहा नही दै । उपक्तिमत पृरपकार 
का जी कोरे स्वात कहौ जही #ै 1 परहो निष्कल परमस्ति दै ॥ भत्यक प्रात्मा का 
पही परय नङ्वं है) पटी परमक्तिन यां परासंबिद्‌ दै । यहां जो चष्ट का प्रकत 
देता है बहौ दिश्य के स्ये प्िवितत है । चह साल्लात्‌ परमशिव छे अकटित होता 
है । गही कामकलतातच्व क्रा रहस्य व्रकट हौचां ई । 


च हम कामकलालन्व के संवन्ध नें योडां प्रका उतने कः प्रयास केरे । 
ताक्तमत के मरनुसार भमप्र विर्वरनना क मूत्त में नो म्रक्ष सत्ता वतमान दै 
उपै हमं परिपा पहता कै क्यं प्रहा कर खकते द । मह्‌ पगा अहस्ता 
ब्रात्मत्रकाण करना चाह्तौ ३ । नैज शिवन्क्ति का चापरस्यं भटित हीता † । बह 
तामरर्व निविक्ारं ह उत्मेन सि ३, न वृदं री है प्रौ ड धनादि मनन्त स्वः 
प्रका सवा निदानन्दयय ठै । इरौ तामरस्य ते प्रीठस्वना का बरारभं हौवा है। 
प्राना योगिनो नै कहा है कि निकलक्ति का जो सामर्स्य है च्ही वरमभिन्द्‌ टैः 
दवी का पारिमाविक नाम £ दयं, उत्तौ का नामान्तर है ^कामास्यरतरिः" 1 र्‌ 
जौ दौ बिन्दु निव वचा सक्तिं के ह्यं मे चात्मय्कान कर्ते, कमे तै पक की 
प्रम्नि कहा जाक रै भौर भमर चन्दरशब्द खै प्रमित होता ई । पं बिन्द्‌ भूपं 
क्प मै ऊष्वं कौ चोर मच्यस्थान में रहता दहै । भ्रन्नित्तया सौम ङ्प दौ बिन्दु दौ 
स्तनो के श्त मे उसके निनं देण नें दोनो धोर्‌ रहते ई । पटी भिविन्द्‌ का धकस्यनिं 
है । अपान्‌ वङधराचायं ने च्छस्य की घोर लक्ष्य क्ते हृएु पनी खौन्दमंनरहरी 
नँ इसका चल्नेन्ल किमा है- 


खं विन्द, इत्वा छ्युगमसत्वत्य नभो । 
हरदं व्यायदर्‌ बो हरमहिषि ते नर्लंयकमाम्‌ 
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एत तरिभिच्ड्‌ कै नीके हाला क्य नें एङ विधित भक्ति क्रा परियं 
मिलता है । कही कामना का स्वरत है । इसी मै पुरौ स्वरू कै शन्ते भगवद्धाम 
रचित दौता ३ । 

निष्कि के सामरस्यल्प चन्द कौ प्राति कै विना घानन्वमने, पिच्य, गिद्ध 
विस्वका धाविभवि मंडी हौ सतता! पन्ति संहार का तीक # तभा सोम मुष्टि 
कय । नेतिन संहार केवत अन्तिके हारा नी होता दै पौर इष्टि भी ठक्तत्तोमकै 
दारा नही त्तौ ¢ । चोप या चन्दर कौ कत्ता विगलित रहौकर भृष्टि र उनादानरूष 
मे परिणत होतो ३, नेकिन इमं विमलन के भृत मे जौ भति काम कर रहौ है, बही दै 
परन्ति । मरतः पमि ४ लहार नन्दकः मे मृष्ठि होती । ठीक इमौ प्रकारं संहार मी 
ध्न क दारां रोता रै । नेकं संहार लूनौ प्रनिनिं ¶ौ कंलतनि क चि चह्दरक्वां की 
पावण्यकनाः होती दै । मह्‌ गल ¢ कि चन्द मै भृष्टि होती £ सेकिनि उभे श्रनिकी 
सहायता प्रामर्यक है । दसो प्रकार पलिते परदार कै तिणभी चदे कीं चाकि्क्ला 
है । नेकरिनि तैमी मी स्षिति दै रहौ घलि तता भोय उसको सावा क्रमौ ववार 
कौ विमता नहीं ३। उस स्विति नें डते एक प्रर सृष्टि वहं धि कती तै, तते इनी 
प्रोर संहार भी नहीं हौ सक्ता रै । मल्यत्विते शष्ट तया संहारं मै च्य प्रलस्वा को 
स्विति कहते ह, निसक्त शचौतक द्यं & । यद्‌ यकर केलिए त्विति कने पर 
प्रातिति स्विति का एण होला # । लिरणेच्च स्विति को कति नीतौ जां रत्ती #। 
तेक्नि भावेक्िक होने परं भी उवे पदे निज्वन्न पणा कां होना धाष्स्यक है । वहं 
दौ निरवेक्ष पन्निकथां वया सोपकष्या का भ्राम्य ¢ पटौ स्मिति का विषाषक 0 । प्रौर 
पह जो स्विति है पौ पनि तचा सोमं का नित्यं चामरस्य है) शमे सवं कत ह । 

परत: सम जा सक्ता 3 कि एक हौ धतिता ॐ पक भोर मोम की स्यि 
हवी # शरोर इतरौ ओर घम्नि कौ स्मि । वेद्धिन निस्व स्पितिदिन्दू एक होकर भी 
क मही है पौर एक न होते हुए मौ एक # । इगी स्विगितिन्दं को कामतश्व कडा 
जातां तै । शूरं प्रचवा काम एक ही कस्तु 

कामकलाः का प्रषान्‌ छिन्द्ररै रवि या भयं 1 दिसकौ भगवती कृष्टि प्रीं 
तनत्य अगत क्रं चित्रि ज सन्नन्ते ज्तौ जार्दती 2, कहं इती कामकला 
का कायं ह । प्राचीन पाकाय भं बिण्कमूष्टि के मूल भे कामका की भिव की 
विभागाः का अनुगव करते ररते ठै । चे क्रते तै कि तित्वं कौ रचना धीन स्तरो 
बर होती #। एक वित्व फा स्वलर्प, उनन्त मुरभरूप चभ्वा्नक दै । 0 
तका भौ जौ सृषम्य दै वरौ उारूप है । यह कला चित्कला नानं मै परि 





( 1 | 


ह । शन्तः पूजां यं कुष्दनिनी जक्ति कोः पतन्त का श्रपरा करता पडत्ता है । जिसके 
नावं नै देक्ता का ददान चोत्राहै । इसन प्रकार ` भरन्तः पूता एणं होने एर त्तथा 
देवता क्ता दर्शनं हो जानै पर बाह्परुबां का अनुष्ठान चेय है। साकात्‌ कत्व में 
देक्तां कां दंशनं न होने तफ बाह्वपुना निषि है-- 


भरन्तः पुना त्तदा पूर्णा पदान्ते देवद्ठासम्‌ । 
गाह्याचनं तदा कापेमन्पन्रातुद्‌ कृभन्धियम्‌ ॥ 


अभिषेक रहस्य 


तान्तिकतापना मे पिकं एक रषस्वमयं व्यापार #। लाक्तं साधना में 
शाक्ताभिःक्र, पु्णाभिगेक, कमदोक्ना, साज्नाग्पद्दौक्ा मदि पभीर साच तयां 
द्वा कां शत्व बित हां है । जये दीज्ञा कौ दिनिक्ता दै उसी तरह अनिषक के 
श्री विविधं नेद मिलते रै । जातत्तन्व कौ एक निक्षेप रष्टि मे सहा पिक के विय 
म करं कना चावुध्यक दै । 


दीक्षा के वादं शाक्तानिपेक वया पूर्यानिपेक्र अवतर भरिद्ध है । इसमे मन्त्र की 
प्रषानतां दै । चुर्लाभिष्न तवां ज्मदीक्लानितेक्त चादि गम्भीर रह्स्यवुरं व्यापार है । 
शाक्ताभि क के बाद शकि का मागं छन जाता र। इसके बाद यु्ाभिषंक का अनुष्ठान 
आरम्भ दोतता है । प्राचौनं ाग्तीय जाक्त धको मं इत महदार्विचाप्नो का कम प्रधिक 
प्रबलं ह भौर इसका मस्व भी 21 दण हाविवाग्रा मे प्रथम तनं विच्याणं तिगक्ति 
नाम ते पररिनितं ई । नका नाम कमलल; कालो, तासन त्था षोडशीं है । साषक्रौ कं 
त्रि इन लीनो की उपासना परमतन्वमेद की दृष्टि यै यवतः कास्य र । साना प 
भ चन्नने ॐ लिए इत्त स्वल दह तथा त्यूल जगत का नदन कट चन्त मख एने ऊ््व॑मुख 
शति चै साधको हो अग्रसर होना प्रहताः ३ । इसका चक््य रहत्ता है ्रात्मसाकात्कोर्‌ । 
लेकिन लरयप्राति कै पहने मावमथ जयत्‌ के ऊव्वं म महाशरून्य क चाञ्जत्कार करते 
हग उक्ता मी भेदन करना भ्रावण्यक्र होता है । 

प्राचीन जाक्तताधक गणो ते महाद्चन्य कां भेद करने के नितु सददध होकर 
कंमदीशा। कै मारं मे वित्िन स्वरी चै जाकर पुगत्क्लानं को सर्गा धदर्भितते किमा 
धां । पूर्गा्व के त्यम गानेके किप्‌ मंडाशस्य का मेद करना एकान्त साक्ल्यक तै । 
 लिकिन इक भेदनं करना चित्‌ सक्ति की तह्ययता के विना तरंगव चीं टै । इसौनिए 
प्रतौ होता ई क्रि पुरादीक्ञा के चाहं कमदीश्ा की अात्रन्यकत्ता होती है । पूर्णा 
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भिषक चाक्ताभिषेकं क बाद होता है । इनमे मन्व कौ प्रधानता रहती है भौर 
उपास्य रोती ई कालौ । महाप्रलय त्तजा म्रत्तिमहाप्रलय मे श्याभासमान शक्ति स्वल्प ही 
कालौ & । उत समव कितव मलानगूत प्रीर भौर अन्धकारं से भाक्तनं रहता रै । 
इक्षिणाप्नाप में इनकी उपासना होतौ है । इसके वाद ( कमदीक्षाभिष्क के इद | 
कराली के उपरान्त तरिश पा तारा दवि्ा उपास्या होती है । इच प्रवार इच्छा तबा 
किव की तिम्नति पृं हो जाने पर टकनिणानार निदान्ताचार म ¶रिसत डी जत्ता 
है । योमी गरा इच विपादसाचनां के मन्तर्यत मानते ३। भन्तर कौी साधना चचनी 
है । कषी तयाताया इन दोनो शक्तियों नै अपने अधने कायं कासम्पादन कर 
लिया दै । इत्ते बाद सात्राज्यदीक्षामिषेक का स्मय स्नाता है । इत समय उपास्य 
क्ये तो भ्ाविर्मूत त्ती दै कह त्रिशक्ति के अन्तगतं त्तीया प्रयति चिषुरसुन्दरी 
है । यह परापरकृति कौ उयाचना दै । इय उमय कामकला का रहस्य जानना अवश्यक 
होत्रा ई 1 इच्छा तवा किमा के बाद इन स्वान म ज्ञानामास का उदषे दता है। 
लेकर चह कहना पथिक उपयुक्त तै जि सहं मौ चातता मँ मन्व कौं हौ प्रषान्ता ६ै। 
इमं अवत्ररं पर पञ्कृट दीक्षा की आवण्यक्ता होती है । अह दीक्षा नी साज्राश्प- 
दीक्षा क स्तर कौ दै । इतके बाद महासाज्ाज्यामिपेक तपन्न होता है । इसका लक्ष्य 
है प्रधनारीर्वर । इय स्विति में अर्घाम्विकेस्वर या ग्रधनारीज्वर कां नाक्ञात्तारं होता 
है । दाक्षनिकं ईष्ठि ते कह भेदाभेद कौ त्विति दै । यह मन्व की प्रधानता नही, 
कलप डी ्रचान दै। तच नौव पचमो मे मुक्तं होकर वरमात्मा के स्राच गोगो 
श्राप कता है। इसके काद पुरादीलानियेक रै । बहौ यौन की पृरता हौ जाती 
ङ । सज चै पन्त मे महापुरोदीक्षा होती है । इस जाद कूच चष नही रहता दै । 
चायं सण कहते वँ कि मन्त पोग चे बहामाब का उदव होता है । महाभाव के बाद 
महालय पौर सन्त मं बौग की अतिष्ठाहोतौ रै । 
। ५ ) 

बद्धरेशः मिगिला तवा केर्लं में गुह्ठक्तानी, हंसकाली, ऽमश्वानकानी, 
दक्निलाक्ताजी, कामकलाकाली कथः मुद्धक्मशानकालो यादि कै उमासना-वन ब्रचर्धित 
2 । सौक शती पकार नृष्टिकालौ, स्वित्िकाली, रक्तकाली, पृतयुकात्ती. चग्नो प्रकानौं 
त्वां कालन्ङ्चगिगी काली आदि का कणन समिनवभूत्पाद ने तन्व्ालोक्मे भ्रौर 
यरय ने उन घन्य को स्वद्रत टीकामे उनः देविय के च्यानीं का उल्क: करके 
विस्तृत श्यते करिया है । किन्तुं तन्छसार के रचयिता छस्यानन्द भ्रागमवाभीश नं 
प्नौर रदरनाच लकेवारो ण ( प्रागमतत्वषि्तास कै नेशत । ने तन्क्षलोक्र मं 
उल्तिलितं कानी के सम्बन्व मे कृद भी प्रालोच्ना नही को है । 
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कालिदासं रकित किद्ममनचन्दिका मेँ प्रभिनकमूतं कै द्वारा बातोनित काली 
कै सम्बन्ध में विस्तृत विवर्णा भिलवारै। 


प्रभिनवमुगपाद ने लन््ालोक् में तिन द्रादश कालियो का उस्ने करिया दै, 
उनमें कामक्लाकालो कौ चचा तरीं दै । एवं कामकमाचण्ड मे जो नवद्रिषं कालियो 
का उत्ते है इनके साव भी कोर सामानतः सद्धित नहीं हतौ दै । 


तन्वालोक मेँ घमिवनवनुष ने कालो कन्द का प्रवं निम्न प्रकरा सेक्याहै-- 


स्वात्मनो भेदनं कीनो भेदितत्यातिकल्यनम्‌ । 
नानं विकश्पः सङ्ख्पानमस्यतौ व्यतिभेदनाद्‌ ॥ 
गतिः स्वद्ानैहित्ं प्रतिविस्बतचरैव यत्‌ । 
नादः व्वात्मपरायह्यभैपता चष्िन्लोपनति ॥ 


द्र्न्‌ यात्मा के सान द्भिन्नता को असम रज्कर भिन्नं निन्त कच्‌ प्रका 
कृतना श्षेपनन्द का प्यं र । उय प्रकार प्रकाद्नित अचं का निनं स्व्यं के सानं प्रभिन्न 
जोषं हौ ज्ञान चै । विकल्पं लब्द करा अर्थं न्य के नाय भेदौ पर्या अपेद मे भेद 
बोघ ई । गति णका पं है प्रतिचिम्ब के स्क स्वल्प मे सारौ । भौर नादं 
शन्द का अनं दै स्वात्मा यमडां । चनिनवनूते ने तन्व्र भँ कालौ शब्दं कौ व्युततत्ति 
का निदेश करते हप धकाशर्वरूपं परमेश्वरं कै परगाज्क्तिर्य विमं को दी नश्य 
क्था । यौर उसौ को उर्मि, हदय, सार, स्पन्द बिभुति तिका, काली, कषिराी, 
ण्डी, बागी चादि. शच्यै निहितं कवा दै । भृतिराजमुरुने मी क्डाहै- 


ज्नेपाजं जानान्त काली कलनवशतया । 


इन प्रसङ्ग म पौर नी रतल्नेखनीष बह दै करि जौ कात्णक्ति निरन्तर ददिमख 
म प्रमुक्तं ओव को सलार म फंसाकर रत्ती दै बह प रमेक्वर की तिरोचानश्नक्ति है । 
रन्तुं जो न्तिः कमः कालं को स्वाधिकार पर मपर्रारिति करती हैञनी ज्ञानपर तै 
कालसकथिणी । जगचत्ती भनुष्रह-गक्ति का वहे एक च्य रै । कातसंकपिगौ कं चरम 
लक्ष्य दै कमर का अतिक्रम करते हप श्रकमस्व्प मे जीव को प्रतिष्ठितं करना । 
कालतकषणिणी के कलते, कमते शयाकी प्रागि संमक् होती द्धै । घ्रा नं प्रतिष्ठ्तिं 
हने पर भनन्तमहताकाच क्रा प्रकाथदहौ जातत रै । चौर सराव ही महाका त्ता 
महाकालौ शरूपिी प्राचा शक्ति का साक्षात्कार होता है 1 हमने करौलिकसाघना कौ 
ष्टि का प्रतुसररा करकं चिस महाका भरवकी न्तापहनैकी ह उसी कै भाष 
भिन्नं रूप न वतमान 2- महाकराली । 
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कालीक्रन मै कातकला का जो एक विदेय महत्व चां चहु ¶ुरानिन्व र नित 
ष्यामारहस्य कै निम्नोक्तं पारं चै ज्ञात होता है- 

जयादौ कःमकसद्पामात्मानं विभाव्य मूलाधारात्‌ कूण्ड्तिनीं त रमशिबान्तं 
ष्यात्वा चन्द्रामृतेन संप्ताव्य करक्न्दपिं क्या पृष्षं शदीत्वा नुषुम्फया बाहहुदवाष्टरल- 
रक्तपदममन्ये त्वात्‌. । 


दमी यन्म म स्वतन्वतन्व से उदुत' कामकला का व्याम मौ चदय करने 
योग्य है- 


मृं विन्दूवदाक्रारं तदष्टः कूचयुग्मनम्‌ । 
सवं बिच्ामृताप्रुणं तसेर्वेवास्विनवप्रदमं ॥ 
सदधिंसापषक्रं देति सवंरज्ञनकारक्रष्‌ । 
चदथः वधरादरं मुषरिष्छरृतमण्डलम्‌ ॥ 
स्वदेवादिनतान्वः संकंरेवनमस्छतन्‌ । 
सर्वाह्नादभुनदं स्ंबर्यप्रकह्पकम्‌ ॥ 


ब्रह गह भौ उत्वेवनीप है किं शकम नामक तन्यषन्य से कामकला कै 
वियः में कव कचन प्रमाया के शू तर भरस्तुत क्रिये शये तै । बे वचन भी स्वतन्त्र तन्त्र 
के अनुष्य हौ वै । बद्धदेल मेँ कालीपुजापदति विजेष ्मृलपूना कं पहने कामः 
कला का ध्यानं अआबल्यक कुहा गेषा दै । 

ौविचायबन्धी ` पन्थो जे ¦ ऊने कामन्लाविलात, सौन्दयलहरी, नित्याः 
प्तेडदिकरागंय सया तन््ररान च्रादि मँ ) कानकला कै विषय मैं विस्तृत माक्नौचना 
पादं जाती । किन्तु कालीतिपयकतन्मो में बनी प्रालोचना उपलभ्य महीं वै । 
तन्ध्॑तन्ते के तीसरे परल नें कामकला कै दो ल्वल्गों का उत्ते निन्नता दै । 
शक्त्तिज्ञमतन्व चँ मौ कामकला की चम्नीरता पर पालोचना हरं ३ । भरौ 
्ारसा धौ क्ति महाहालसहिता के लमकताखण्ड मे प्रायः कामकला सम्बन्धी 
एकं नवीन दिष्दशंन होना । वेकिने दुभि बश उच संहिता कै सभ्पुगो मरस्य ॐ 
दतंन होन ॐ कारणा इस विषय पर आर प्रषिक्त अक्रान राना संभड नहरी है । गन्बचं~ 
तन्त २ कामकला ही दिवि भावना शा उत्ते इमा दै । एक चाद्य दै भौर 
दुसरी न्तर । जौ जठ दहै, उसका ध्वान प्ौन्द्लहरी के "मृलं दिन्दुं स्त्वा" 
‡ १ श्लोक के भनृल्य है) पौर आन्तर नावन इम प्रर दै- बही देवी कुण्डलिनी 
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जौ जात्‌ चिन्ममी ई 1 मृनाधार्‌ से ब्रह्मरघ्र तक स्फुरदृविच.हलता कै समाने 
परकासमना ह । बह पदनक्मेषरिनी संयो बिन्दरतेयात्िक्ता टै । उमे हाङ्करला क 
ल्प वैँ कमल क भीतर जिन्वन करना चाहिए । यह्‌ ऋमक्रला समस्त चदाचद 
जल है । दह्‌ जगीमनो रै, साम उनका मुल है, न्त्‌ तथा वजरुः उनका स्ततदय 
& तनां चवं हार्दक्ना च्म दहै। उनका त्रुरौयल्य साक्षात्‌ जह्य है । पूनस्व 
कही कवली निःजेषतच्वं अामस्वक्पिंयी दै । 


संहिता की आच्रीनतां 


महाकालसदिका कथनी प्राचीन है-दइरका निर्णय करना स्म्मव नहीं दै । 
हसः ग्रन्व की सम्पूणं अरति ब्रनी मी उपलन्वे नहीं है । आरतवेषं कं विभिन्न हस्तं 
निचित दृस्तकों कै प्रदो मं इसके कं खण्डित भरं मिते है । एशियाटिक 
लौ शाड्टी बङ्गाल कै यन्यागार मे जी एलका खन्डित श्रं उयल्स्ष तै । 

हमं ने प्रकाशित चन्तसस्वन्षीयन्या मं महाकालसंिति का {त्ते पाया 
है । उनमें तारामस्छ्सुकागंब तया पुर्षवर्यागांव रे महाकालसहिता से अ्रनैके 
वतरन प्रागा ख्य मे व्यवहूत फिए गये है । पुरण्चर्पाणव मे उदत ध्र्तो कैं ठा 
कामकलाख्ण्ड के कद अंश ( पयम यं्ञ ) बहुत मिलते द । उस्न मृदधित शृस्तक् 
के साय करामच्लान्नण्ड के कतमानि प्रस्थ को मिलाकर दखने से भड़ी प्राठ चदि 
लि बाती-उत मेँ सेह नौं है । तारामिव के पमं तचा चतम तरङ्गं 
तं नदाकञानसंरिता के प्रनैक अण उद्धत दहै । कामकलाचण्ड का लिवादलि भंग 
परौ उसे चै । 

मदाकालसंहिता एक्न अमय भारत के पूर्वाज्रल मे तथा नेणान में विशेष 
क्प ते व्रचक्त्तिं भौ। वुरल्वपागिक में दद्यीत महाकलतंहिती का वचनचमृह्‌ 
ही इनका अमाग दै। पृरण्वर्यांव में णारवदुरमोत्सिव विधिं चाम एक विस्तृत 
प्रं महाकालसंदिता से संगृहीत दै । हस समव वङ्खदेडा तता मिथिलां म नँ 
दूगंत्सिकविचि प्रचलित है, बहाकासरंहिता ही एक समय उत्तकां माद बा 
ठेवा कहा जा सकता । पुरवव गिंबहार नै मदाकातसंहिता से कई हनार 
ज्लोकों का सह्‌ हिया दै । 

कामक्लाखण्ड नामक जो भंग अत्र प्रकाचित हौ रहा है, उसके भिन्त 
भिन्न पाठ युक्त इस्तनिलितप्रन्यों के उपलन्ब जञोने के कारणा मूलं भराददां कौ यचाकत्‌- 
प्रतिनिपिके च्यम हमे प्रका क्वा ना सहार । 


| २५ 
(७) 


मरहाकालसंहिता के कामकलाखण्ड की विषययुत्रौ । 


यहा हन लोगो का प्रात्नोच्य ब्रन्नं महाकाल्तसंदिता का एक पंज मात्र 
है । यह प्रेम कामकलारण्ड नाम से परिचित है । अन्व का प्रारम्म २४१ 
पटल के होता ६ चया इसकी अन्तिम पदल्तसल्मा २५५ द । पररह पदनों मँ 
कानकलाज्ञण्ड नामक चम्पत अन्यं प्रकाशित हषण ई। मधाकलासरहिता एक 
विला भरन्व रै । इनके कितने ही शण्ड भातत कै निन्न-भिन्न पुस्तकालय म 
संगृहीत है । 


२४१बं पटलं चै इन सतिता कां प्रारम्भं € । स्वंप्रचनं भगो चथा 
दरेदेवता कौ नमस्कार किप गवा है। चन्यं तन्वो कै शद शमर चरितां 
तं ओी श्रल्नकरतं देवी है तेषा उत्तर स्वयं महाका देते # । देवी र्षा 
कर्त हं करि [६) लारा (र) चिन्तमल्ता (३) त्रिपुरमुन्दरौ (४) बाला (५, 
कगत्रा (६) त्ियुर्भरंवी (८) कोली (=) रक्षिका (६) कष्विकता (१०) 
शरेष्वरि (११) अवोरा (१२) रातमतङ्गी (१३) मिद्धिलद्मौ [१४ प्रश्न्वती 
(११) प्रश्वाण्डा (१२६) भोगवती (१५) नित्यत्िन्ना (१८) शृ्.री (१६) 
करौयारौ (२२) वाराही (२१) अानूण्डा (२२) चण्डिका (२३) भुबनेशौ (२४) 
उच्छिष्ट्वाण्यालौ (२५) चण्डषष्टिका (२६) तऋासकङ्पिणी तवा (२४) गृद्यकाती 
प्रति वेविपो को पूजां तवा मन्त्र का रहस्य उदूयादित हौ प समी उल्तितनितत 
हषं ड किन्तु कामकलाकाली के सन्वर्य मं परते कष्ठ भी नहीं कहा गया दै । इत 
कामक्लाकानो का मन्त, व्यान, रहस्यं तना एवच सुनने के लिंग देनी आधिना 
कर्ती 2 । महाकाल प्रसनन होकर उत्तरं दैत है कि कामकला के उपार्क 


प्रचोनिरिष्ट न्यक्त £ 


(‰) इन्द्रं (२) करुण (३) क्रेर (४) बह्मा (५) मनात 
स्वयं (६) बाणा (७) रावणा (=| पम (र) चन { १० } विक्त तबा 
(११) महषिगण । 


1 


( "२६ 


उपासना का फल 


= ॥॥ 


ऋ्रकना को उपासना का फलत किद्ानतह्मी, यक्नत्हमी तवा राज्यतक्ष्मी 
की प्राप्ति दहै । पतताम, मजोत्ताभ, कान्तालान, प्रष्रनिदधि, कशोकरणा, स्तम्भनः 
पराकपंर, त्राच्त, बहो कौ गतियो का स्वम्मन, प्रनल एवं श्र निल का स्तम्भन, बारा- 
न्तेस्भत, पवयो कै मन्यौ का स्तम्भन तया चाकृस्तम्मन शादि कामकलाकलो की 
उपासना फे कल अरनिहित च । 


बहुत भाग्योदय होने पर इम निद्या करौ प्राध्ि होती ई । प्रारादान तषा इष 
विद्या कै दातं कौ तुना मे रखते पर इमं विद्या कांही महत्वं अधिकं होता है । सत्तरां 
मखस््र दान कदन चर्‌ भां गुर की वादवन्दना करके छन विच्च की उपलध्थि कम 
तेनौ चाद्य 


चवविव कालियो के नाम 


, (१) दक्ञिणकाली, (२) भद्रकाली (३) स्मचानकाली (४) कालका 
(५) जुद्यकानी (६) कामतनाक्रालो {७} घनकाली (=) मिद्धिकासी तथा (६) 
ऋण्टकालौ । 


नबविश्न कातिमो का वणान भित्र भिन्न नर्वो मैततथो डामर मै क्रिया गया 
ह । दक्िरकाली क संवन्व मे महाकालसंहितामे दही कहा गमा दै । एवं भद्रकाली 
श्रा जी ने त्तया पूजने यहाँ करित है । उमचानकाली क नाना मेद दमने च एवं 
कालक्ातरी दिषवक मन्त्र जीयातन्व में वत्ताये णवे हं । गुद्धकरालौ कै विषय मै भी 
इस क्तन्तर मं कणन मित्ता ह 1 


गह्यकाली ततथा कामकलाकाली अभिन्न दै । 


गुद्यकयलं तवा कामकला काली श्रभिन्न है । इस संहिता मेँ महाक्तातर कहते 
ह- या गृद्धकासी सवेनं कालौ कामकलानिषा ।' मन्त्र, ध्यान नया श्रवोगो क द 
वै इन दोनों में भिन्नता पाईं जाती है। जते तारां कै तरीन तेद सुन्दरौ कै 
सतहत्तर मेद तपा दन्निा के पांच अद होते ई, उती तरह गुद्धकालौ जी व्यान 
तमा मन्त्र के भेदत्ते तात प्रकार की है । 


( २ | 
॥ | विभिन्न दैवोमन्तरो की मन्त्र-संछ्यां । 
दलिसाकाती का मन्व रेरे वलं युक्त दै । देवी एककटा का मन्त्र ५ चरं 
। युक्त दै, चचा कागक्लाक्ताली नै चन्त मे १= वगा तिक्मानं है । जिन नव काति की 
। र्जा पहले हई रै उनतं कामकला काली मुख्यतमा टै । इसके समयन मे महाकातं 
कहते है 


योषाया दथा मुख्या सवस्रीतत्रसष्यगा । 
तच्वं नेवकालीदु सदा मुच्फ्तमा त्मूवा ॥-=१॥ 


२४२ब पल मँ मन्दार वसित हँ । पाँच स्लोको में ३ेवी के मरन का उ्डार 
ह । इच मन्त्र कत श्रादि में अतवीजं तषा अन्त मं स्वाहा ई । कामकला काली कै सतं 
भन्त्रो १८ वणं युक्त मन्तं ही मुख्य टै । देस मन्त का कपि महाकाल है, चद हती 
, ह, बोन प्राचदीड ड, एक्ति कोधवसां दै तथा विनियोग स्वभिदधि दै । इत घन्त्र 
कां नाम ह~ तंलोच्त्वाकषं खं । 


| 





स्यानं 







ध दत्ता्जं क्लोक्तौ ज देवौ का व्यातं वित है । देवी कै शरीरं का वणो तत 
त क्ते तरह आभा युत्त दै तरला पङ्कम्ब फल के सण प्रभा युक्त ई । प्रपदालम्बी 
शाम मे उनका मस्तक विगृषित रै तथा केण चित्रे है । उन तोन नेश ननि- 
| बण चे शक्तं ई, नो प्रज्वलिते प्रङ्खार के जमान ठै । नलमब्डल षस्त चरं के ममान 
णोममान इह । यह मुल दवं दष्टा बुू रहने से विकराल प्रतीत होता है । मख 
| से इर तक निद्या बाहर ` निक्तो हृं दै । अतएव नानक नगत्ती है । मृन् चु्तां 
दै प्रतपच उनके ३२ दत दीतौ ई । स्नन्पर पर नरमुण्ड म्व है ततवा उन मृषण्डों 
| तै रकतथारा प्रवाहित ह्ौती है । देवी उस्र षाराका पान करती दै, यृङ्ढय ते रक्तः 
। जारां प्रवादि होकर स्तन के ऊपर सै जानी है । शुन्न अरस्वि-नुनिका वराया उनको 
आत्ता निमित रै । श्वो की लम्बी पंगुलियो चे उनका ब्नोदैश भावत रै । उनकी 

डे लीग ह तया जन विक्षातं है । उनकी सोलह भनाणं विशाल एवं मासनं 
। शौ की पमनौ ने उनका कङ्गा निमित हरा टै । शवपौतं कै धल्तिबद् दर्यो 
त चनी मेला र । उनके सोलह हयो में दक्षिणा जम से पसि, त्िदरुल, क, र, 


( २५ ) 


यकुय, तातन, कतो तषा प्रद्मात्ा रै । वाप्रकरम से परार, यरदयु, नाय, चाप; मुद्गरः, 
गिकामोत, कपर जो कशा, रक्तं ववा मेद त्रै बुक्त है तवा नस्वमान कैग युक्तं नरयुष्डं 
है । लव पज्र उक्ता तुमूरं £ । रमशान कौ परज्वलित श्रन्ति कै बीन मँ चहं विराजः 
मान । अ्रबोमुख नहादीप्रं अरुप्त शव के पृष्ठं पर उन्होने प्रत्याल्लौड पद ङी स्या- 
घना कौ ई । घोरस्य सिवा बामं तथा दक्षिणा माग में रहती हृडं मग्नि बमन करती 
है । वह्‌ दिगम्बरा ई, गृक्तकेगी 8, भयानका ई हवा यौगपदुविभृषिता है । चह 
मंहारभंरवं के साच संभोग की इच्छ करती हि। उनकी श्राङृति खदंहै तणा 
कोटिकावावलं कौ उवाचा मी उने शरीर की रामा तरे तिरस्कृत दै इत्यादि । 


पजाक्रम 


हत्यद्ध मे पते देवी क ध्यान करना चाहिए, पश्करात्‌ पीठं पर शा करन 
ऋाहिण । 


यन्तर 


बसु तथा ब्त्युक्तं भपुर मे प्रष्टदल पद्ध कौ कल्पना करनौ होगी । उत 
वद्धः में कणिका तथा केवर रगा । कणिका मे कमशः चीनं विकोख कत्वित इमि । 
बाह्म चिकोल कते कोण मे बीजक्तव क्ता लिखना चावश्यक्त रै । बान मं नायां चीनः; 
दक्षि मं कोष वीज तथा निभ्न में पाठदौज लिना सेगा । कन्दर्प बीज चौव मं देना । 
सर्वो कै बीचमें देवी का स्वान होगा । मृततनुद्धि, मातृकान्यासः प्रौर पीठन्प्रासि को 
चद्छक्तानी अववा दलिलक्तालौी की एजां के चननुखूप कट के सामान्य क्षयां विेष अन्यं 
की स्थापना क्ररनी चाहिए । पण्चाह्‌ मरं, सूयं विच्य चया शिव की पुना होगी । बाद 
मे मानर पुजा करनी चाहिए । सूलमन्व कै एारा कै सभी कायं हनि । यहीं जि 
विषान कै लिप जो यन्व कहँ पये द्र उतर पुजाङ्गं कौ उलो मन्त्र मे सम्पन्न करना 
चाहिए । देवी के विरेष प्रि पदावं प्रनद्खगन्य तथा स्वयंभकृसुमं कां व्यक्हार 
इनकी युजा में अकस्य द्ाव्यक है । बरहा बलिदान का विनञेष मन्त्र उत्तिचित दै । 
बाद मेँ चप्तावररा धुना करनी चाहिए ।२। 


२४३बं पट्ल में वन्तो कां बन है । चन्त बहिः, मव्य तवा अन्तः चिक्ोरा 
विरिष्टं होता है । बरहिन्विको के कोठा शः देविमो की पुना दोत्ती है । 


( ३६ 
प्रधम अर्वरण : 
बहित्िको गत । 
(क) कोन देत्रता-३ । (१) संहारिणी, (२) भीषणा तमा {३} मोहिनी 1 
(ल) कोरा मच्य देवता--३ । (१] चकला, (२) कपालिनी तमा । इ) 
विप्रचित्रा । 
द्वितीय जावरणं : 
मन्यं त्रिकोणं । 
(क) कोराग देक्ता--३ । (१) उग्रा, (२) उथन्रना तथा ५३ | दीप्ता 
(क) कोणमष्य देकता-३ । (१) नीचता, (२) घना चथा (३ } बलाका 


तृतीय जावरण : 
परन्तस्जिकोरा । 


क्राम जान तँ तीन देविय होनी--{१) श्रह्मी, (२) नाराकरौ त्या 
(३) पदस्वरौ । दिस भागर्म तीन देविर्धा दोगी-(१) जामरण्डा (२) कौमारी 
तथां (३) पराजिता । परजिन में [ भ्रधो नागन ) तीन रविव होभी-- 
(१) राही, (२) नारदौ तथा (३) इन्द्राणी । इन दैनि्ां की भराति स्थावरं, 
प्रमिता, मृष्डमाला विनूपिता तथा कपालषारिणी दै । 


चतुर्थं आवरण : 


दलो कै अधिष्यात् सेवता भरव है । इनकी संष्यद आर ह । इनं सर्वा के नमि 
इत कार ₹--1 १) भग्निता ङ्गं (२) सर (३) चण्ड (४) उन्मत्त (५) कोष (ई) 
कापाली (2) भौपरा तवां {<} सम्मोहन । वे सभी भरव कर्जलिर्परषारी 
तता विजनं है) 
पञ्चम आवरण : 
क्षं त्रपा । 

दौ दलों के बीच म इनकी पुत्रां करनी चाहिए । ये मी संख्याम ्राङ्है- 
(१) चक्याद, (२) व्िल्याजञ, (३) मीम, (४) सद्धपं रा; (५) चण्डघण्ट, (६) मेष- 
नाद (5) चेगमाली लया (८) श्रकम्यन । 


षठ अत्रर्ण ` 
अष्टयोगिनी । 


इन योगिनि को पूजा कमतदो के सय्रनागनें होती है। सोमिनिो कै 
नान श्रधोनिरिष्ट ईै-(१) उतकामृष्ठो, (२) कोट्राक्ली, (३) विष्ट ज्जित्ता, (*) 
कराक्िनी, (५) बच्रोदरीः (६) तापिनौ, (५) ज्वात्ना तयां (८) जात्न्वरी । 


सप्तम आवरण ; 
सोकरपान्न । 


 क्ोकवालोां कौ सन्या दल ह । इनक स्यान दश दिशाषएं ई । नामे उल्लि्ित 
नहीं है । 


श्व आवरण पला के काद यौगिनीत्तक सरितं दैवी की पुता करनी चाहिप। 
चचां बलिदान करकं उसको संक त दिका में रत्ना जाद्धिएु । यहाँ पुरण्चरसा विवि 
काक्तमो विवित्र अयोगो कां उल्लर हमा है। इत चगी भरयगो का फल कोंम्मिता 
लान, स्तन्भन, श्रनरता, प्राकथरा-जक्ति, वीकरण, मारगा तया उज्चरनं प्रादि 
रहै । इन प्रभोग में कचको दिनम ततवा कुदं रात मं करने का विश्रानडहं। दिनक 
षि द्वितातिशोकं नि ई जित रोतितिति चद्रादि कैः निए दै।३। 


२४८४ ३ पटलं मे याक देवी ने चंत्यन्त गोप रीत अयोगो जो ज्ह्ते है । 
जिगके एकः चार कहने से ही रकल सिद्धि हाथमे या जाती ड । कामक्रलाज्ञानी याड 
अकतार की ग्रह मनि पहते हयी कहा दै! बहौ कामकताकानी भ्य समी किप 
की भङ्ृति £ पौर उन्ही कौ विति मन्य सनी कानिनाँ है । गुद्यकानी भीं इस अरोग 
क फलत मं कामकलाकातौ ल्य में अरभिदित होती रै । प्रत्यक पयय कै पतते पुरश्च 
रतां चाकभ्यकं है । 


शिवा प्रयोग 


शित्रा प्रयोग का वितत विचरण पहा मिलता दहै । ष्ण पक्त की चतुरदगौ 
निवि इस प्रवोमर क लिए निर्वाख्छि है । राते म चारं प्रना्ो कै इ्न्नं भस्तत्त करना 


( ३१ ) 


जाहिषः (१) शयत (२) चपूप (३) पावक तबा (४) मोदक युक्त शष्कूली । मत्य 
एतं मातर को व्येन तंयार करके स्वरा, दनतं अववा तान्न बान मं परिवैणसा करके 
क्कना चाहदिच । चकत बालके श्यावं मे पृत्तिका केधाल मँभौ परिविषणहो 
सकता टै । अथवा महुश्माकतं पलेशर भी उसका परिवेषगा हौ सक्ता है 1 अरततेकः 
अन्ति भिन्नं भिन्न पजा मं रखना प्राव्रल्यक दै । यन्धा सुकन की प्रापि नहीं डती 
है । भिन्न जिन्न प्रशमो तथा प्चियों क मास का उत्नन्न मिलता दहै । ¶३ात्‌ 
आधौ रात के त्रमय में उमलान मेँ चघवा निर्जन स्थानि मेँ जाकरं निभे किसने 
उतराभिमनें होकर ्यलानं कं करंज चण्ड कों श्रातनं बनाकर ईको कामकला कांती 
की मन्ध; वृष्य, धुय, दोप तका नेच धारि तेकर पुता करके उनो प्नुजा पाफर 
निवा को चति देने के निं प्रत्तुतं होना जाहि । एक चिते मन्वक्रा नीन बार 
चन्वार। करक लिवागगा कं पानन्कण का यती विषानं र । पदि चिकना धा 
आतादहैतो यभ कतं श्रवश्य होगा । उत्तके पाते द्री साधक दूर होकर उसका 
नमरंशार करं तवा पाचयादि कारां देवी काली लम कर उनकी पूजा करे । चज्नात्‌ 
उने सन्नं पादि बलि उपहूतं करं । इनं अवसर मेँ न्नापक को ज्कै्य करना चाहिपः 
कि क्िकागण कौनसा विक्षेप वस्तु पहले ग्रहण करता दै, कौन नौ इसमे साधक 
जपन नक्ता £ क्ति उन कन तरं की धिद्धिकां लान होने वाला £ । यदि जिषापगा 
नहीं साता रै तो नमकना चादि किं इसमे बहत घी विन्न वाघाणं ह । पदि चट्‌ कृच 
भी वहीं खात्ता ह तो साधक को मृत्पु जोगी 1 


शिवां को जनिं दैनं क चाद स्ानिक्त भूत, दव तवा राकिनी गगा कौ मी बति 
द । यद्वि शिकागला नवं ङं छा नेता तै तो म्राघक कौ ननननां नाहिएु कि चे भरतु 
जभवकामाभ होमा । 


इसके चाद कृच् श्वौ नँ नाना मिपो का उल्ल हुञ्रा है । पक्वात्‌ प्राढ 
इलो मे शिवात्नोत कदा प्रथा ह । अति हे वादे सायक उसन्छा षाठ करं । एसे 
जाद साषक गड्डा शखोदकर बतिरेव (नो शिबागणा द्वारा अकलित होने के बाद चच 
गया है ।) उसमें ख्तकरं मिदर मे दौ दे, जित्वै अन्वषथुया पल्षीउवेनश्ा 
अकः । ४ । 


२५५ब पररत्त के पारम में दैवी भहक्रातं मै जिज्नाना करती ई 
हि स्नन्विका किस कारतः तै छभकला नाम चे प्रार्याद होती ई। कामकला का 


बरसोम क्या बह भी जानना चाहती बी ? प्रहाकानं उत्तर मं कहते ई किं भ्रपोमं तीन 
धकारं के दोतते है--(१) राजपुरे, (२) मब्यपुतं तषा ($) चथुपूवं । पहं उन्होने 
क्ता ड कि परयो कै सम्डन्व मं किसी शकार की निन्दा य ्रचहूलना नहीं करनी 
चादिए । षहते नोह साल्ल की खूप यौबन सम्मन्न। सुन्दरी क्रो लाना चारिणं । रं 
करपा भिन्न जिन्न तियो मे प्रहरणीय है । इसकी जाति चौती पा छ्षतीमरै। इने 
सुन्दरी कौ लाकर पदे वुष्पवासित चल सै उक सरीर का उदतव कराक्रर परस्तात्‌ 
सुगन्धित जल से स्तन कराना चाहिए । यत्रां स्तात क्रा मन्व । जिन्न चिन्न मन्तं 
ने इल्त्र, ज्ञा जल तया अत्तक्तक उतरे डना चाहिए । दाद भें उने एक यन्दिरमे लै जाकर 
विवव वर्णो से रङ्धित भण्टरल मँ प्रदेय कराना चाहिए । यदह मण््त पाठ दिशो से 
णोभित होना । पूवं दिगा म पवेत -जगां, बह्धि च्म प्रहा वणा, दल्लिरा दामे 
मेवक वश, नंत दिगा में पीतव, पन्तिम दिशां पाटलं वं, कायु दिगा में 
हरितवर, उत्तर दिला में परिज्गलवलं तवा ईणानं दख में भुम णा ज्ञा होन 
प्रावश्यक्र द । 


सु तर मण्डल मे पूर्वोक्तं यन्ब का निर्माण करके पूजा करनी चाहिए । 
देबौ कै त्रान्निच्य कौ कल्पना करै प्राना करनी चाहिद्‌ किट दैवि : तुन 
कतातीते डी, नादं विन्द शक्तिच्यिं शी हो, निन्मभीहो दुम परङ्ण्डतिनी ल्पा हो 
धिवशक्तस्वलूपा हो । हे कामकला कालिं ! तुम्दी संसार कौ उत्पत्ति का कारणा हौ, 
स्विति का कार्ण दहो प्रौर कल्पान्त मे तुम्ही संहार करती हो । तुम प्रम प्रानन्द 
कै निए परमामृतरस्र क प्रास्वाद मे लोप हो । सदामिवत्प महत्तन्व सामरस्य 
बुन्डरारा स्वख्प ई। तुमं कामकालिक पयोग के लिए मुग्धं अनुजा पदान करो । इष 
तरह अनुज्ञा पाकर ववं आदि कमम मण्डलम त्वित बराङ्खना कौ पूजा दैवी- 
बुद्धि चै करनी जाहि । 


उन्नी्रकं मण्डल मे देवौ कौ पूजा करनी होगी । इस पूजा का कम निम्न 
निदिष्टं दै । चडद्गन्पास, पोरन्वास, युद्धा अरदर्गने तवा जद्भु स्थापन प्रादि इतं पूजा 
मँ करन चाहिए । इख तरह पूजा का विस्तृत कम उल्लित्नित इरा है। भुजा यदि 
सात्विक क्पे करना हौ तो इसमे वति नहीं देनी चाहर । दुग्बपिण्ड श्रयवा णाति 
चरा (चावल के प्रादे) द्वारा पञ्च की प्राति बनाकर बलिदानं करनां चादिध । 
विदेय बिभैष फल नी पथु कं प्रनृकल्य मँ दिया जा कंकता दै । यके तरार जपं करना 
चािए । किसी एकर सुन्दरी का प्राकर्षणा करके उप करना चाहिए । ह्न के लि 
बह नििद्धदै। जके समय में चित्त का चाल्य नहीं दहना चाहिए । पर्वा 


( 39 ) 


पुनग, प्रदजिला, स्तोशपाठ, क्क्चपाठ, धणापाम, पशद्गन्यासं घादि के ताभ 
भ्रमन को देक्ता क्प मे चिन्तनं करके उन्न नुन्दरौ को छोड देना चाहिए । ५। 


. २४६ पटल के आ्आरन्म में महाकाल देवौ तै तामान्य प्रयोगो का 
8 कत्तं है । इन प्रयोगो रा फल राज्य तया विद्वा कौ भान्ति ह । इन 
वोन को राजा कर सक्ता हैः बर्ण नहीं । प्रमग दो प्रकार कै है चरू 
तथा मध्यदुत । इते मभ्यपूवं चौचीन करां युक्त दै तमा सुपू बार वणां युक्तं । 
अमोग मे ववं इसका पूरणए्चरेणा पर्वत पर, नदी नीरत शस्य प्रागारे मं मरवा 
जिते मन्दिरमे करना चारि । इम प्रपोग क करने जे पसे प्रनेकः विहित विधिर्व 
कां £ समाचर करना पावभ्यक हि। प्रन्व्ा भमोग "्त्वप्रद नहीं हौता तै । भयो 
कर्ता को तीन बार स्नान करना चाहिए, सात मेँ हदिष्य भजन करना चाहिए 
सया पपनां मन्तरं भौर पनत गुनकौ भी नहो दिखाना बादिष्‌ । इूर्दनों का 
ज्वा किसी की निन्दा नही करनी नाहि । आसनो म वस्त्राच्न, कृकासन 
व्याच्चचमं तथा नरमुण्ड प्रावि का विषान है । इसमे उत्त रौत्तर शरासनं श्र्स्त 
भाना पाह । नालार्मो र्मे फल कै चौन, स्फाटिक, गेद्राज्ञ तमां नर-प्रत्वि भ्रादि 
उत्तरोत्तर प्रत्ते दै । जपं कौ चंल्या ठक लात विहित रै तषा उसका दथांण होम । 
हसी तरह तपरंण एवं अभिषेक वयित है । प्रौ बार मन्व जप करके रौचना 
का तित्तक करनेन राजा नी चत में हो सक्ता &। घत क्रा उज्ाटन, मरबंजता 
कौ भरात्नि तवा शतर-भारण आदि करा उत्ते भौ इवकते फलं क्म में हमा है । 
पववात्‌ यद! प्रात्मरक्ला का चिषघान किया भया है। चहु रक्नायन्तं के संमानं ३ । 
इन्र" चाप्र, मान्ता, जामदण्त्य, नहष, शिवि, राम, पृष, कातंवीगं, कत्छ, रच, 
नत, अरत, फणचिन्दु, ययाति, वशुक, पर्थुन, पूर, पुरूरवा, भीष, करापरन्म 
क॒था विदुर शादि ने ष्म यन्त्र को धारणा ल्िया-इसना उस्तैव 
परिलत्ता है । इये भ्रतित्ति एक भौर प्रयोन का वंन भिनत § । इसका 
फल तनर्वत्त्ता की प्राभि तथां बाम्मितां नानं रै । बारह वषो तक इतं 
त्रयो के सस्पादन मे ब्रच्टसिदि तपा विद्ाचरत्व एवं चेनरत्व कां त्रामर डोवा 01 
इसके बाद चाक्र श्रयोगो का वणन टै । 

खेचरी प्रयोग 


इसके फल स्व्यं साधक दीघच बँ प्रदृष्य होकर राका पच में विचरतां 
कर्‌ सकता ह । इत साक कां यातायात्त मेन, मन्दर, कलास, हैक ट जादि परव पर 


( ३४ ] 


तथा इसौ लर इन्द; भन्न, यम, बर्टा, यज्ञ तमा राङन प्नादि कौ नगरी मँ भी 
सम्म हो त्राता है। इस प्रयोग कै फलै साक क्तागरीरं बच क्रं त्रमान ददे 
हो नात्ता ३ । देका भी को कख क्ति नहीं पवा सकते दै । 


खङ्ख सिद्धि प्रयोग 


कम्बोज देस चै महर सङ्काम्ति के दिन लौह लाक्तर ककं तद्‌ कान्ति पन्त 
उम लौह की पूना करे । नौ का परिमारा सोलह परत रहना चा्धिएु । इक 
बाद लोहार को -बुलाकर अपने घर मेँ प्रसि का निर्माण कराते । आण्विनि की 
कृष्ना प्रकोव चष्टमी मे मक्र नद्धान्ति तक यह क्राप्त होता रहै । पज्च 
इष्ण की चतुर्देजौ तिवि को श्रीकाली कै चेम्गुख उसको स्मापनां कर भू 
करे । प्रहस गह म्रसि देवौ को समित कर बे पएष्जात्‌ उनकी अनुज्ञा ते इत्रका 
गवार करे । इततके उ्वहयर से शक्रं परं विक्रिय होती दै श्रौर इत भरतिवायी 
कौ देखते हौ यत निपतित हो जाता तै । म्म लमा निद्युम्म के साध वृद्ध के 
समय स्ववं जगवती नै इसका ज्यवह्यर क्रियां धा 


अनजन षयोग 


इस प्रपोमं से कनल का निमगि कर रबर म लगाने में लगाने बालों 
को कोई नहीं देता दै । निन्तु कह परमाणं, सग बत्तु को तथा मूत्त मे 
निरिति घन की भी रन्ता ¶ै।, 


गुटिका सिद्धि 


रेखागुक्तः एकः स्वल मेक को पकडकर उते भटर के षतनर्मँ ठक्कर 
श्क्वे । पर्चात्‌ उस धात मे माठ तोत्ता पारद ालकरर मिरी के इक्कन ते उस 
चर्तन का मत्र आाज्छादिततं कर दं । परतान्‌ इतर कुम्न को किमी स्रोतस्विनी 
नदी कौ जनव्रारः क नीचे मिद्धो घोदकर स्यापित्त कर्‌ दं । प्रस्येक चतुदश्नी को 
बलि प्रदान करं तवा देवीदि ने उसं मेदक कौ पूजा करं । छह नार्तो क बादर 
नदी ने उस कम्मश्लो उठाक्ररं षर के भ्न्धकारमयं कोन म स्थापित कर दं। 
उन कम्भ ने पक स्मान ये द्ध करक हि मिभित जलत उपच्छिमे देते रहं । 
इस नरद ख महीने तक करना चादि । बाद मेँ उस पाष मेद भाल तकत 
छ अकारके पत्तो का रल लना चादिए । इलं प्रकार अदृकारहं महीनां क 


॥ 3". 2 


बीत जाने प्ररं महिष की बति प्रदान करन चाह । पश्चात्‌ हाय नँ ङस्य 
ताक्र कुर्न निभि मेक की बाहर लाकर दरमाना राहि । पमाने ते मेक 
प्रौ वम्र करेमा चौ ई गुटिका । इसके धारण करने से केचरतापराि, 
तनव, अत्ता, भना, तवां त्रापानुगरहसामयां होता ‡ । इख टिका 
कै स्पश सै प्रन्य धातु जी सुक्सं हौ नाता है । 


तालवेतान सिद्धि 


सोधक पहले बुद्धहतं किमो पुर्के शव को लां । उत्त प्रर भ्राख्ड 
होकर एक हजार पा दो हजार जय केरे । पञ्चात्‌ नरयलि भ्रदानि कर । बह 
चसभ्पन्नं होन वे ताल-वेत्ताल उका येवकहोता ड तवा स्राषक को म्‌, भवः 
लवा भ्वः-इन तीनां नौकां मँ उसकी उज्छानुवारः नै जां कता £ ॥६ 


२४७ वे वदन मेँ देवी महाकुल वे कहती ह ङ्िक्सि तरह वद्धि का 
स्वापन करना चारिण । महाकान्त इसके उत्तर मे कतै £ किं साधक नौ पाकादशां 
तुतार मण्डल ज्िकोरा, षट्कोण तवा नक्कौणा बनाना चादितः । इच्छा ज 
मेद सै इन्वनों मे भेदे एवं हवन के दरव्यम भेदं होने क । हवन के बाद ज्य 
परवध्य करना चाहिप । 


होम विधिं 


पहने विविच पकारो के पुष्यो से होन ता विधान है । कचात्‌ वुचक्-पृयक्‌ 
एष्यो के होम से प्रयक्-पृथङ्‌ फलो का नि्देग है । चाद मे कले हीन, प्रननं शोष, 
इग्बाटि होम, मणि श्नादि होम, धा होम त्तया परापारादि होमो का उत्तरत है। 
वितिवं पञुभों तथा भियो क मसि जे होमो का उलन तषा उन होमो का फल 
महाका ने स्वयं कडा दै । कृण्ड घ्ापि हे उत्त के संवन्ध मै वलनं है कि अलतुरत्र 
कुण्ड जान्ति तचा वृष्टि कनं तं उपयोगो चै । बगीकरमा में चिकौमा कुण्ड, स्तस्यन 
भं वत्त, न कुण्ड तपा मुक्तिक किए दोषं कुण्ड कां विधानं ६ । 


दयन चाद योगविधि का उत्व धाता रै । गोग जनते भी शष्ठ दै । च्ररीर 
शी ७२. हजार नाद्य की क्वा, > प्रकामं के कीकस तवा ४ प्रकारो कः 
वराय. निनमें ५ मुख्य हैः उत्तिलित ई । शरीर कैः जघ्य देश में सूये, चन्द, पराक्तण, 


( अद 1 


चरुमि, जल तवा प्रणिति के स्वानो त्न निदे है । शरीर का मध्य देनं नादी खमुहों का 
उयुमम स्थल है । यह शरीर कां मव्य जिकोताकार दै । उमम ह प्रंगुलियां है । कव्व 
मेँ कन्द स्वान है । इमी कन्द स्वान में प्राया का स्वार होता रहता दहै । इशक ऊपर 
कूष्डली का स्यान रै, यहीं गोगकिषि क्तंव्य है 1 नादिं मे इडा, पिद्भला सुचुम्या 
धान ई । सुपुम्या मोक्मागं नाम सै भसि है । प्रष्वात्‌ यहां पय॑न्दिनो तषा नर 
त्वती भादि चौदह नादिनो का बान बाता है तचा उनके स्वानो का भी उल्तेख है । 
प्राण का स्वान कन्द कां निभ्न मामं है । 


नाडी का गोधनं 


कुण्डली कै नीचै वायु क द्वारा घमन हौता ई । इसका फल नादं ब्रह्मा को 
प्रमिव्यक्ति है । नाद शो पिद्धला मां हारा हृदय मँ तना रन्तिजिद्भा द्वारा बरह्र्त् 
मे लाकर देवी की निराकारा ज्योततिमगी शवला तशा सवदा सन्विदानन्द स्वरूपा मृति 
का व्याने करना जादहिषु । इनकी धरना बीज कँ द्वारा करन चाहिए मौर यह बीन षट्‌ 
नक का जेदन करते पदातिवं कै साच सामरस्यं प्राप्तं हौ भमा है दम तरहक 
चिन्ता करकं उपै कृष्डलिनी स्यान मेँ लाना दाहए्‌ 1 


व्यान उन लोगो कै निए उपनोगी दै बौ योगविधि जँ भसमं ह । भरष्ट 
दल इदयकमन मेँ साकार देवता का ध्यान करना चाधि । व्यान मेँ समम के 
प्ाषिक्च से फलों का मी पराजित्य होत्ता ई । पोगद्निषि, उनम, ध्यानं मध्यम तमा 
रजा प्रन है । सत्यं तना जं ता गगौ नें नोगर उत्तम विधि ह। दापर मे ध्यान ऋं 
तमा कलिनुम में न्या सनौर पुजा कां विधान तिया नमां है । ७ 


२४८ क प्रटल्र मे पोडा न्यस्तं ऋं उत्तेख ई । ङययुग क तोन दैत्यो का 
उल्ल ई । चिन्नि तपस्या करक अनावति से इते वरदान ने क्य में भ्रास्त करिया षा 1 
चन्दोनि कहा- हम लोगो हे इहायं स्थापितं पुरत्वं कौ नो काक्ति एकी लर 
विक्रीतो करर ईमा, उ्ीकं हाय हम सोमो का मरा हो। देवभसा इनं दंसो 
नित्रित होकर शद के समीप भये । दने उन दैव वर्गो के निए एक रव क्रा निर्माण 
क्रियाः । चारो वेद इस रथ के श्व है, प्रथिवी रव ह । चरम, चद कवर तवा गन्व- 
भरोदनं चक्र ई । विन्य नामि है । मेर ष्वज दणड है, मन्दर तथा विष्ण आदि धनु 
ह । इततके चाद जगदम्बिका ने उन लोर्यो को कनच दिवां या षोडां न्या ऋ प्रयोग 





( ३७ ) 


धिल्लापा । इस न्यास के चपि त्रिपुरारि भेश्वर दै, बन्द जगती है, बीज कन्दपं है 
कोषः कीलक है, यक्ति मागवीन है । < 


घोटा न्यास 
(१) चिद्‌ न्यास, (र) भरव न्यास, (३) कापकला म्या, (४) ाक्रिनी 
न्वा, (५) शक्ति न्यास तथां (६) देवीं न्यान्न । .८ 


लोक्यमोहन तामक कवच बताया गया चै । & 





२४६ वं परल मर्त 


२५० कं पर्ल मँ देवी का स्तो न उत्ति्ित है, श्सका छन्द भूनद्धप्रवात रै 
तवा मह रावणं छत ह 1 


पुन्न इस पटल के उत्तर माग मे प्राशु विषिक्रवण का देवौ नै भाप्रह 
किया । इसने उत्तर में महाकालं कहते है कि सभी रमोगो से य विधि उत्तम है। 
बह शक्ति तामरल्यकारी ह । मर, देवत्रा तवा नन्बो का अंते यह एकत्व प्रतिपादक है, 
तरह कीं, कंस तप। णक्ति चा नी एकत्व प्रदात कर्ता है । यह्‌ विधिं तिव, 
नश्य तवा स्रौं क लिए है । ब्राह्मो ॐ तिप तीयं मे पह भविकार प्रशस्त तै । 
ष्टम, चतुरशी, संक्रान्ति, मज्नलवार तमा व्यतिपात योग म, ग्रहण मंम मे चषवां 
इच्छा वग्र जिच ज्रिती दिन मौ गरयागक्ति पूजा समार नैकर नित्व कमं करने के बाद 
भक्त श्रषवा अभुक्त ल्म में महानिन्ना मे वहं अयोग करना चाहिए । उसमे बारह प्रकारो 
कँ स्मास का विषान ह । प्रासं त्रिष, बत्य तचा ददो के लिए प्रलरत दै । बहत 
के निषु मधु, कलोर तया नारिकेलोदकत ष्टशौम है । गक्ति परकीया तवा उसके पभावं 
मँ स्वकीया लेना चादर । बक्ति दीति होन कै निए प्रवोजनीयदै। करुलमागं मँ 
उस्न वद्धा वश्यकः £ । द्विज के निए तमी जातिर्यो को क्ति ब्रहीय ३ । जिय 
जाह तौर जातिपो से, बंग्य ब्राह्या तवा क्षिय से भिन्न दो जातियों चेतथा 
दद्र केवत श्रगनी जाति चे शक्ति का व्हा करे-रेचा घान वै । 

पात्र निर्णय 

यज्ञा विचिच्ं धकारो कं पात्रों कां उल्ल भत्ता दै । पूगां भभ्भार तेकर 
क्मशान म, शून्गार मं प्रथा चतुष्पषं में जानो बाहिर । इस पूजा-कमं का र्दानं 
भृश बौवो को नही करना चादिषु । 





( ३८ ) 
पूजा 


गासन, भतापत्तारख, दिग्बन्धन, अङ्गं न्यसादि, पीठ न्यास, मण्डल को 
रचना, शक्ति आनयन, शक्ति ङे साथर विदिष करियावे, उसकी पौनि मं मन्ते का न्यासः 
जप, अनङ्गकला दैवीं कौ प्रुना तया कामक्ता काची कौ एना का विधान दं । गृद्ध 
कराली के भक्त गणा इय समय गृद्यकालो री भी पजा कर । कूल दर्भो ऊ शापमोचन 
पते बं दिक मन्छ चे पञ्चात्‌ अ्रागमोक्त मन्त्रो से परां विहित ह 1 द्रब्य म भान 
अरब एवं सानन्द नरी का व्यान, पातवा इन दोनों का सागरस्य हृश्रा है दती 
जावना कर्नौ जादि । मुह्यदीज ते उनकी पूजा करक कामावतं मे चिकोण लि 
करर कोण कै दल्निणा से ऊभ्वं पर्यन्त एवं दल्िण से उत्तर वयन्त ्रक्रारादि ज्नकारान्त 
गु्छवौ ज तन बार लिखकर प्र्वात्‌ शाकिनी बीज का देल चारं जपं कर । चनु 
कै द्वारा धनृतीकरसा करं । वाता मन्त क ग्राठ बार ज करं । इक चदे अमूत 
न्या क्रे । इव न्याय चे पवोर तत्वों की गुडि होती दै । १० 


२५१ वें पट्तं मे अमृत न्यास दियादै। इस स्यात के रिं कात्यायन र, 
छन्द चिराद्‌ दै, देव्ता कामकला कानौ दै, कौलकं कामव्रौज है, चक्ति योगिनी, बीज 
वष्ुकोज ई तरया पिनिम अानन्दानुमव अप्रना सवतिदि दै। २४ परत्राक्त स्वराः 
वन, २५ तत्वों का चन्न, लनी में इनं तंत्वा कां स्वान, न्यासिका मन्वतया 
तरिविष चिव प्रमोगं पाँ बशित्त ई। ११ 


| २४२ परव म वि्विधपाषहारिगी का मस्तोत्रं है तवां इव 
स्तोत्रं का लिप्त च्च क्यं भी दिया णपादै। १२ 


२४३ बं पथ्ल तँ कातरकलाकाललौ क एकार वै नैकर सहस्राक्षरं पर्मन्त 
मन्तो का उद्धार बणित हि । {३ 


२५४ चं पटल म महाकाल क्ते है कि सकार में वित्तनै परश्ञसो के मन्द्र चत- 
मान $, वे मौम्बं ततवा उक भेदसेदो प्रकार कँ ई । नित्‌ स्वल्न पह्ाकात येवे 


( ३६ ) 

चद्मत हण ई । सौर्य मतिर्न क समूह मेँ विषन्नुन्दरी परम प्रबधि द । चौन्प सत्ति 
कौं चस्या एक कोटि है 1 उवरमूति की चस्या प्रार कौटि दै । कामकलाकाली उञ भृतिं 
के समुहे की परम प्रवमि है । भ्राम्नाव संख्याम ६ दहै । भक्तिं तथा कां मिदि के 
लिए च्वता, घलरा, किन्नर तथा रक्षसं भादि इन प्राय्नायां कां श्राय तेते &। 
उक्त ६ श्राम्नाग शिव के वक्त मे विनिर्गत इग ई । यामल तथा डामर प्रभति इसके 
मध्य हिवतं ड । काली के प्रमाब ते मनुष्य हीनवीयं, पा्तसी तषा इन्द्रि होगा । इन 
यन्त्रा का उपासक नहीं रहेगा । इन देवों का व्यान तता मन्व भी नुष्तं हौ जापते । 
दिमिन्न प्राम्नायों से एहीत यौन्य तरवा उ मति समूह कौ यलोक एवं दन्धकार कौ 
तरहं एकत भ्रवस्चिति संमव नदीं ड । किन्तु ब्रवुताक्नट महामन्त्र मँ प्रदाम्नागर स्थित 
सनी प्रकारो की ौन्य तचा चथ मूर्तिं रहती है-पेसा कहां गवां दै । १५ 


२५५ जें परत मै पयुत्ताक्नर मन्ञ का द्वारं दरिणतं रै । 


८ > 


मदाकामंहिता का यह अंश, कामक्लाष्वण्ड, निम्नेनिदिष्ट चार रेस्तलिनित- 
पन्थो पर आधार्ति है। 


क-म हस्तजनितनितयन्य कौ फोटो अति नैपाल ॐ राज्पपुरतकानय काठमाष्ड 
ये संग्रहीत टै। इमे १०८७ पत्र तथा ताडन १५४ से मीर>८६ सैर मीर है। 
गह ग्रल्व दैवनागरौलिपि में तिला नवा ड तयां लिपिकार १८४३ नवत्त है । इमे 
प्रत्येक पत्र मँ ११ षडटिक्तयां ह चया हर एक पदिक्त मं ४० भक्ञरहै। यह एकी 
शम्य तेसा उपलभ्ध दै, तिसर्मे कामकलाखण्ड प्रा्ठोपान्तं १५ पटलों मँ मिसता दै । 


च-प हस्ततेलग्रन्य कौ कोटो चरति दरर्भमां कै चन्द्रधारीतप्रता्तय सै 
भंगत्रीत 2 । इसमे ५६६ पत है । अत्येक पव मँ २६ पक्तिं ह तथां प्रत्येक पंक्ति 
# = प्रञ्लर ई । चह रैवनागर अज्रे लिखितं र तवां इसका साइज २5 मे 
मौ ०५८१५ वे> मौ० है । इसने १४ पटल गुष्यकाततौलस्ड के मिलते दवै तया = पटल 
त्रारम्मं चे कामकलाक्च्ड के सम्मिलित ह । पां पत्र चंल्या ४१० चे ४६६ परवन्त ४५६ 
पर्चो मँ कामकलाखण्ड बगित ह । 


( ४ | 


ग-- यह कामेसवरपिदङ्रन द्वा तस्छतविदवदिचाक्तप रे पुस्तकालय चै फोटो 
रति श्यमे चृत दै । इसमे २६१ पत्र है तथा शत्य पर मेँ २६ प्रकतं है मौर 
ग्रस्येक षक्ति मं ७४ अक्षर ई । पह देवनागर व्रर्‌ मँ तिच्ित है तचा इतका साइज 
२० से* मो १५ नैन मीन है । इत्त्मे चौदह पटन गुहाकाल्ती्तण्ड कै मिलते 
ड तयः पत्र पश्वा २5१ म २६१ व्वंन्त य क्रामक्लाःखवण्ड के श्रारस्मिक प्रा पररलर 
सम्मिलित्तं & । 


घ- पह वारयाकतेवसत्कतविश्वधिच्यालय मं सुरक्षित तै, इसमें ५२१ पदहै। 
ग्रह देवनागर प्रक्रमे ६६०६ भवत मे लिखा गयां है । इसके प्रत्येक पत्र मे १२ 
पंक्ति तपा प्रतौकर्पक्ति म ४न यक्षरं ३। इसका माइनं {१२.८.५८५. दहै । इसमे 
नी १४ प्ट गृद्यकालौक्तष्ड के तयः भारम्म तै = पटले कामकताष्ठण्ड कै 
उपलज् है । 


--{ पहामहोवाल्याय) गोपीनाव कविराज 


महाकालसंहितायां कामकलाखण्डम्‌ 
श्रीगणेत्ाय ननः धी परदैवत्तावं नमः 
श्रीदेव्युवाच ।। 


परापर परेणान शशांक्रङतजेखर । 
योगाधिवोगिन्व्छेज्न सञ्कमत्तदयापर्‌ ॥ 

त्वत्तः श्रता सया मन्त्राः सर्व्वागमसगोपिताः । 
विधिवत्पृजनं चापि नानावरणकक्रमेः॥। 
तारा च च्छिन्नमस्ता च तवा त्रिवुरसुन्दरी 1 
ताला च कगला चापि त्रिरा भरतीं तथा ॥ 
काली दक्षिणकाली च कुष्जिका शव्रेश्वरी । 
अघोरा राजमातंगी सिद्धिलक्ष्मीररं धत्ती ॥। 
अश्वारूडा भोगवत्ती नित्यक्लिच्रा च कृक्कृटी । 
कौमारी चापि वाराही चामण्डा चण्डिकापि च॥ 
भुवनेणी तथोच्छिष्ट चाण्डाली चण्डधण्टिका । 
क्षणी चापि गह्यक्ाली तथापरा ॥ 
एताश्चान्याश्च वे देव्यः समन्त्राः कथितास्त्वया । 
किन्तु कामकलाकाली नोक्तवानसि मे प्रभो ॥ 
तत्किं मय्यपि गोप्यन्ते प्रायशः परमेश्वर । 
नहीद्लान्त्रिलोकेपं तच क्रिचन विद्यते ।। 
यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकायिकं। 

तत्कि गोपयति प्राज्ञ मयीदं दवत महत. ॥ 
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यद्यसिमि ते दयापात्रं मान्यारिमि स्नेहभारभवे । 

अनुग्राह्यास्मि कान्तास्मि तदेमां वदं सांप्रतं ॥ 
देवीं कामक्लाकालीं समन्त्रं ध्यानपृव्विकां । 
सरस्यां सक्वचां कथयस्व मम प्रभौ ॥ 


शीमहाकाल उवाच | 


धन्यास्यनुगृहीतासि तया दैव्यव स्ववा । 

यत्ते वद्धिः समुत्पन्ना तां दैवीं प्रति भामिनि ॥ 
विघ्ाय शवथं दैवि कथयामि तवाग्रतः । 
तहीद्णं [ ब) म॒क्तिम॒क्तिमाघनं मवि विदधते ॥ 
यथार्थमाच्य देवि त्वं गोप्यं त्वय्यपि सव्वधा । 
किंतु भक्तिविशेवात्तं कथयामि न संशयः ॥ 
राज्यं दद्यादनं दचयात्ियं दद्याछिरस्तधा । 

न तु कामकलाकाली दद्यात्कंस्मा जपि क्वचित, । 
इन्द्र णोपासिता पूवं देवराज्यममीप्सता । 

वरणेन कृवेरेण ब्रह्मणा च मया तथा ॥ 

वाणेन रावणेनापि यमेनापि विवस्वता । 

चन्द्रेण दिष्णुना चापि तथान्येस्च महपिंभिः ॥ 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणमात्रतः । 
व्रि्यालक्ष्मी राज्यलक्ष्मीम्मोक्षिलक्ष्मीरव्वंगो स्थित्ता ॥ 
विद्यार्थी लमत्ते विद्यां वनार्थी लभतं घनं । 
राज्यार्थी लभतं राज्यं करान्तार्थी कामिनीं शमां ॥ 
यणोर्थी कीर्तिमाप्नोति मक्त.यर्थी मोक्षमन्यः 
अणिमाच्यष्टसिद्धयर्थो सिद्धयष्टकमवान्न यात्‌ ॥ 
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वशीकरणमाकषं द्रावणं मोहनं त्तथा । 

स्तंभनं च तयोच्वाटं मारणं द पणन्तथा ॥ 

शोषणं मृरछनं त्रासं तचापस्मारमेव च । 

क्षोभनन्च महौन्नादं कूम्यदितदुपासकः ॥। 

अच्जनं खडगवेतालपादुकायक्षिणीगति । 

गटिका धारैवादादिं वषसाहेस्तजीकन ॥ 
साधयेत्वेचरत्वं च कामरूपित्वमेव च । 

नानया खद गी विद्या त्रैलोक्ये क्वाऽपि विदतं ॥। 

कृ्य्यदिग्रहगतिस्तंभं पिशाचौ रग रक्षसां । 

कूर््याद्त्यणंवस्तंममनिलानलयोरपि 

घारास्तंभं शत्रसेन्यस्तभं वाक्स्त मनन्त । 

यद्यदिच्छति त्तत्त्व्वं कू्यदिव न सशयः ॥ 

चुव्वेर्गश्च तुर्व्मद्रो (:) लभ्यत यत््रसराह्तः । [२ क) 

अन्यासां क्षद्रसिद्धीनां तन्न कव कथा प्रिये ॥। 

दिसप्ठतित्तमं यावत्पुक्पाः पृत्वजाः स्मृताः । 

तेषां भाग्योदयः पर्व्वर्व्विद्ययं यदि लभ्यते ॥ 

तद्या सन्वंस्वदानेन गृह्णीयादविचारयन्‌ । 

कृतकृत्यं मन्यमानो गरोः पादावभिस्पुणन्‌ ॥ 

नात सिद्धाचपेक्षास्ति न कालनियमस्तया । 

नैव शक्रास्तदोषादिं मलमासाद्कि नं च ॥। 

एकतः श्राणदानं स्यादेकतस्चतदप्पण । 

तुलया विधृतं चेत्स्यादेतदानं विशिष्यते ॥ 

पलिनीपत्रसंस्वायि जलवन्जौवनं चलं । 

ततोपि चञ्चला सम्पदत्तयोश्चेत्तवोद्र योः ॥। 
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लभ्यतेसौ महाविद्या क्रि न्‌ माग्बमततः परम्‌ । 
कोटिजन्माज्जितः पण्येल्लं भ्यते वा न लभ्यते ॥ 
शपथं कुरु देवेणि प्रकाश्येयं न कुर्वित. । 
सत्यं सत्यं चरिसत्यम्मे ततो क्डयामि ते त्विमां ॥ 
नचेत्ते ऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणन्ततर संव मे । 
तस्मात्करष्व शपथं यदि शुश्रूषसे प्रिये ॥ 


श्रीदेव्युवाच | 
काये त्वच्चरणान्जाभ्यां हिमाद्रिशिरसां शपे । 
शपे स्कन्दकदन्ताभ्यां यद्येनामन्यतो च्रं ॥ 
रपे धवा तया दैव्यायां मेत्वं कथयिष्यसि । 
प्रकाशयामि वचनां सेव भ विमृखी भवेत्‌ ॥। 


श्रीमहाकाल उराच ॥ 


साध साधः महाभागे अतीतिस्मेधुना त्वयि । 
अकार्षीः शववं वस्मात्तस्माद्रक्ष्याम्यसंशय ॥ 
समाहिता सावधाना भवं दवि वराद्धंन । 
विद्धि चित्तमेकाग्रं वच्यतामञ्जलिस्तथा 
कालीं कामकलापर्व्वा श्वृणष्वावहिता मम । 

मन्तं व्यानं तथा पूजां कवचं च [र ख] निगामय ॥ 
सहखनामस्तोतरं च प्रयोगान्विविधानपि । 

सर्व्वं तेह प्रवक्ष्यामि यद्यज्जानामि पात्ति ॥ 
काली नवविधा प्रोक्ता सव्वंतन््रेषु गोपिक्ता । 

आद्यां दक्षिगकाली सा भद्रकाली तथापरा ॥ 
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अन्या ण्मशानक्राली च कालकाली चतुधिका । 
परंवमी गह्यकालनी च पव्वं या कथिता मया ॥ 
प्रष्टी कामकलाकाली सप्तमी घनक्ालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकरालिका ॥। 
तत्राच्चा दक्षिणा काली परव क्ता त्ववि ॥ 
भद्रकाली च कथिता समत्रध्यानथृजना । 
एमशानकाल्या भेदास्त्‌ डामरे प्रतिपादिताः । 
भीमात्तन्त्रे कालकालं मनुनर्क्तो मवा तेव ॥ 
शास्त्रेस्मिन्नेव कथितो रृद्यकाली महामनुः । 
या गद्छकाली सेवेय काली कामक्लाभित्रा ॥ 
मत्रभेदाद्धयानभेदाद्‌ मवेत्कामक्लात्मिका । 
प्रयोगभेदतंस्चापि पृजाया भेदतस्तथा ॥ 
यथा चत्रिभेदा तारां स्यात्सुन्दरी सप्तसप्ततिः । 
दक्षिणा पञ्चभेदा स्यात्तयेयं गृह्यकालिका ॥ 
सप्ता व्यानमंत्राभ्यां भिच्राभ्यां भिन्नल्पिणी । 
यथा पल्वाक्षरो मंत्रो देवी चक्रजटा स्मृता ॥ 
द्राविशत्यक्षरो मंत्रो देवी दक्षिणकालिका । 
तथान्येष्वपि भदेष॒॒ तिष्ठत्सु बहुषु प्रिये ॥ 
देवी कामकलाकाली मनुरष्टादणाक्षरः । 
पोदशार्णा यथा मृल्या स्वश्च चक्रमध्यगा ॥। 
तथेवन्नवकालीष॒ सदा मृल्यतमा स्मृता । 

| [३ कात्रलोक्यक्षणो नाममन्त्रोस्याः१ रिीर््तितिः ॥ 

तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि शृणु यत्नेन पाव्वत्ति । 

श्रत्वा च धारयस्वेनं सव्वंकल्याणदतवे । 
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इत्यादिनावगरिरचिवायां पचगतसाहत् यां मह कालप्हिता षां 
द्विशतंक्चंत्वारि चः पटलः । ६।। 


महाकालं उवात्त ॥ 


जआदवग्गद्िवर्णोध्णा वामेन परिशीलितः । 
म्॒धेनि मुदध्नाय तृतीययुगाधः परिकीर्तितः ॥1 
विदुवामाल्लिसंपृक्तो वद्धिसव्विमस्तकः । 
वामश्त्यद्ंचनद्रेण तुत्तीयं स परो भवेत. ॥ 
दक्षस्कन्यो्धदन्ताभ्यां चोषोरो (?) विदुसस्तकः । 
गो ह पृव्वधिा रोष्ठविन्दुयुक्‌ ॥ 






जौष्ठवगगं द्वितीयो 
घडक्षराणिं संबोध्य यथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोद्धत्य तानि बीजानि पञ्च वं ॥ 
भृतवीजाचमारभ्य मारबीजान्तमत हि । 
वैश्वानरवधृयुक्तो मन्त्रौ ह्यष्टादशाक्षरः ॥ 
अस्य त्मरणमात्रेण यावत्यः सन्ति किंद्धव; । 
स्वयमायान्ति प्रतो जयादीनां तुका कधा ॥। 
सप्तं कामकलाकाल्या मनवः सन्ति गोपिता; । 
तेषु सर्व्वेषु मन्त्रे मुल्योवं परिनिष्ठितः ॥ 
स्मरणादस्यं मस्त्रस्य मचिताः सव्वदेवताः । 
स्तंभिता वेपमानाश्च उच्तिष्ठन्त्यतिविहूलः ॥ 
न देशवर््तिनो भत्वा वर्तन्तं चेटका इव । 
करि वहक्तंन देवेशि सत्यपूव्वं त्रवौम्यहं ॥ 
सहल्रवदनेनापि लक्षकोट्याननेन वा । 
महिमा वर्णितु शक्यो नास्व वर्षायुतंम्मया ॥ 
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सामान्यत्तो विजानीहि यद्यदिच्छति साघकः । 
तच्चत्करोत्ति सकलं प्रजापतिरिवापरः ॥ 
जैलोक्या [३ ह] कर्पणो नाम मंत्रः सव्वेर्थिसाघकः । 
अत्तः परं प्रव्यामि छन्दल्चषिंञ्च बीजक ॥। 





छन्दश्च वृहती व्यात्तं देवी वेयं प्रकीर्तिता ॥ 
जाद्म्बीजं तु वीजं स्यात्कोधाणं शक्तिरेव च ॥ 
विनियोगस्य सर्व्वत्र सव्वदा सब्वंसिद्धये ॥ 
घडगं पञ्चवीजस्तं्चम्निाप्येकञ्च कारयत, । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र देयानि पाव्वेति ॥। 
व्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि कुर चिरौकतानताम्‌ । 
उच्चयनाघनाप्लिष्यञ्जवाकुसुमसन्निभां 1 
मत्तकोकिलनेत्राभां पक्वजम्बू फलप्रभा ॥ 
सुदीर्घप्रपदालम्वि विल्लस्तघनमूद्धंजां । 
ज्वलदज्कारवद्धोणने्वितयभ्‌ षितां ॥ 





वितस्तिमात्रनिष्क्रान्तललनज्जिह्वा भयानका । 
व्यात्ताननतयादष्यद्वावरिंशदन्तमण्डलाम्‌ । 
निरन्तरं वेपमानोत्तमाद्धां बौरख्पिणीं । 
अंशासक्तनमण्डासृक्‌ पिवन्तों वक्रकषरा ॥। 
स॒क्कट्रन्ढलवद्रक्तस्नापितो रोजयुग्मका । 
उरोजाभोगसंसक्तसंपतद्र चि रोच्वयां ॥ 
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समीत्कतिघयन्तत्तल्तेलिहानरसज्ञया । 
ललाटे धननाससुम्विहितारुणचितरकां । 
सच्श््िन्नगलद्रक्तन्‌मण्डकृतकृण्डलां । 
श्रुतिनढ क (: ) चानम्विचतसलसद शकां ॥ 
सवदस्रौघया शप्वन्मानव्याभृडमालया । 
आकण्ठगुल्कफलम्विन्याल ङ्कुतां कंणवद्धया ॥ 
पवेतास्थिगुलिकाहारगवेयकं महोज्वलाम्‌ । 
गत्र [८ क) र्षा्लीषक्तिबण्डितो दःस्थलस्थिरां ॥ 
कठो रथीवरोत्तं गवल्लोजय॒गलान्कितां । 

महा मारकत य्ाववेद्धिश्रौणिप रिस्कृतां ॥ 
विशालजघनाभोगामतिकीणकरिस्यलां । 
अन्तरन ढाउ्भक् शिरो बलात्किङ्किणिमण्डितां ॥। 
सुपीनषोडलम्‌जां मह्यणङःखाल्व द ङ्खकां । 
शवानां धमनीयुञ्जंव्वंष्टितिः कतक ङ्कणां ॥ 
ग्रधितंः शव्कैशन्नग्दासभि, कटिसितरिणीं । 
शवपोतकरश्रेगी ग्रधनंः कृतमेखलां ॥ 
शोभमाना ज्गलीं मांसमेदोमज्जा ज्गलीयकः । 
असि त्रिजूलजक्र् शरमङ्खगमेव च ॥ 
लालनञ्च तथाकतर्रीमिक्नमाला च दश्षिणे । 
पाशञ्च परशृन्नागं चापरमद्गरमेतर च ॥ 
शिवायोत्त चप्यं रञ्च वसासुग्मेदसान्वित्त । 
लम्बत्कचं नुमृण्डञ्तरं धारयन्तीं स्ववामतः ॥। 
विलसन्न पुरां दैवीं ग्रथितः णवपेञ्जरेः । 
ए्मशानप्रज्वलदघोरपक्ित!ग्निज्वालमध्यगां । 
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जघोनुखमहादीषप्रसुप्तशवपृष्ठगां । 
बमन्मृवानलज्वालाजालव्यास्ति दिगन्तरां ॥ 
प्रोत्यायेव हि तिष्ठन्तीं प्रत्या्तीढपदक्रमां । 
वामदक्षिणसंस्याभ्यां नदन्तीभ्यां मृहुम्मृहुः ।। 
शिवाभ्यां घोरल्पाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलं । 
वि्यदङ्घारवर्णाभ्यां वेष्टितां परमेश्वरीं ॥ 
सब्वंदेवानुलग्नाभ्यां परश्यन्तीभ्यां महेष्वरीम्‌ । 
अतीवभपमाणाभ्यां शिवाभ्यां गोभितां महुः ॥ 
कपालसंस्यं मस्तिष्क ददतीञ्च तयोर योः। 
दिगसम्बरां मक्तकंणीमद्रहासां चवानकां ॥ 
सप्ता नदना राञ्न्वा४ ख ] योग्टूविभूषितां । 
संहारभरवेणेव शद्ध संमोगमिच्छती ॥ 
जतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खन्वेविग्रहा । 
कोरिकानानलज्वालान्यक्कारोद्यत्कलवरां । 
महाप्रलयकोट्यक्कं विदुदव्वृदसन्निमां । 
कल्पान्तकारिभी ङ्कालों महारौ रवरूपिणीं ॥। 








महामीमां दु्िरीक्ष्यां सेन्द्र॑रपि सुरासुरंः । 
शत्रपन्लक्षयकरी इत्यदानवसूदनीं ॥। 





ततो निःसाय्यं हृत्यद्यात्पीठ श्रीकाममोहने ॥ 
वजेतावाह्य तान्देवीम्परिवारायुतरैः सह । 
यन््रमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र षेहि मनः प्रिये ॥ 


केशराणि प्रकत्प्यानि तत्रान्तस्चापि कर्णिका ॥ 


6 
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कर्णिकान्तस्तविकोणस्य रितयं पुथगेव हिं । 
वहिस्त्रिकोणकोणेव लिखेद्रीजत्यं शम ॥ 
मायावीजं तु वामे स्यात्कोघवीजं च दर्लिणं । 
अधः पाणं विनिदिं श्य कन्दरप्पाणं तु मव्यतः ॥ 
तदन्तः स्थायिनी दैवी तत्र सर्व्वम्प्रततिप््तिं । 
एतद्यन्तरं महादेवि सव्वंकामफलप्रदम्‌ ।। 
एतस्य स््वंयन्त्राणि कलां नार्हन्ति षोड्णों । 
भतशुद्धि विधायादौ पू्वंवत्कचिततां प्रिये ।। 
मातृकान्यासपीठादिन्यासं कूयात्पुरो क्तवत्‌ । 








न्यासपूजादिकं सव्वं विशेषः कुतरचिस्परिय । 
सामान्यञ्च विशेषञ्च स्थापयेदभ्ययुगमक्र ॥ 
चतुरः पजमेदं वान्‌ गणाक्कच्यतशूलि [क] नः । 
कुर्य्याच्च मानसीं पूजां उपचारच्च पार्थिवः ॥ 
ततो म्यां यजेताचयां कालीं कामकलार्भिषां । 
आवाहयेदनेनैव मन्त्रेण श्यृणु पात्विति ॥ 
तारं मायां स्मरं पाणमुच्चार्यार्णचतुष्टयम्‌ । 
वडक्चराणि सम्बोध्य दैवीनामयघार्थवत्‌ ॥ 
आग्य द्वितयं तिष्ठ य॒गलन्तदनु क्षिपेत्‌ । 
पूजां गृहाणेति युग बद्भिजायान्तमेव हि ॥ 
आवाहयेदनेनेव मन्त्रेण परमेक्वरीम्‌ । 
मूलमन्त्रेण वै कार््यमन्यत्सव्वं शुचिस्मिते ॥ 
ङेन्तन्तन्नाम चोच्चाय्यं कामवीजाचमग्रतः । 
सव्वेष्वेवोपचारेष्‌ मन्त्ोसौ परिकीत्तितः ॥ 
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विशेषमन्बौ नौ यत्त तत्रासौ मनुरिष्यतं । 

यत्र यत्र॒ विषोषोस्ति तत्प्रवक्षमे न संशयः । 
अर्घ्वंदाने विशेषोस्ति तदपि च्याटरामिं ते ॥। 
प्रणवं पाशरोषौ च लज्जां भौतञ्चव वीजकम्‌ ॥ 
श्मक्रानवासिनीं ङेन्तं डेन्तन्नाम तयोच्वरेत्‌ । 
एोर्यां नम इत्युक्त्वा दद्यादघं सुकल्पितं ॥। 
मृलमन्त्रेण नाम्ना च ह्य्‌ पचारांश्च षोडश । 
निवेदयेन्महाकात्य यचचदुक्तं ॒प्रपूजने ॥। 

न गन्धदाने मन्वरौस्ति न वा पुष्पसमप्पणे । 
तयोरेव विशेषोस्ति कथयिष्यामि तच्छृणु ॥ 
यदष्टादशवापिंक्या न्यूना या अपि वा भवेत्‌ । 
ञार्तवं मासिक यत्स्यादाद्या हौ जातशोणितं ॥। 
अन ङ्घ गन्वस्तच्नामं नाविकायाः कदाचन । 
तदानफलवाहृल्यं वक्त मेव न शक्यते ॥। 
स्वयमागत्य देवी सा गृह्णाति शिरसास्पिततं । 
तस्मादधुणान्न करर्व्वीत्त तदानि प्रयते [५ ज्ञ) त बै ॥ 
अन क्गगन्धदानस्व मन्त्रमाकर्णय श्रिये । 

तारं वागभवकीजचञ्च प्रासादं कमला्णकं ॥ 
क्रोधमारपिशातराऽणं मायां पाणमदीय्यं च। 
चन्तं रतिप्रियाशब्दं प्रोच्चरेन्नववीजतंः ॥ 
ङन्तन्तन्नाम चोच्वाय्यं एषततन्नामचोद्धरेत्‌ । 
हारं मन्तरं समच्चार््यं गन्धं दद्याच्च साधकः । 
जाताचं रजसो नार्य्या यदाचदिनसंभवम्‌ ।। 
पुष्पं स्ववम्भपुष्पन्तत्तदानन्दाय कल्पते । 

नं सौवर्णेन पुष्पेण न म॒क्तामणिभिस्तथा ॥। 


| ९, 
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न दीपैर्ञापि नैवेवैरधापि पजादिसरम्भः । 

न होमेन्नं जैर्ापि तप्पंणैः प्रीयते शिवा ॥। 

यचा स्वयम्भृपुष्पेण श्रीयते जगदम्विका । 

तत्राऽपि परयोषाया इत्यागमसुगोपितं ॥ 

अधना कथ्यते तस्य दानमन्त्रो वराङ्गने । 

ग्रणवादी जरपारत्यौ डन्तन्नाम ततो वदेत्‌ ॥। 

क्रोधं पाशं समच्चाय्यं डेन्ता च भगमालिनी । 
वारभवच्व वधवीजं उन्ता चापि मगभ्रिया ॥। 

पैशाचं कामलम्बोजं ङइन्ता च मदनातुरा । 

एतत्युष्पस्य नामापि नम इत्यक्षरढव ॥। 

प्रोच्चाययं दचयात्तद व्यै सर्व्दकरामा्सिद्धये । 

परमाभीष्टमाप्नोत्ति दत्त्वेतत्पुष्पमुत्तम ॥ 

धपे दीपे च नैवेयं मलमन्त्रः प्रकीर्तितः । 

चामरछत्रदाने च सं एव परिकीर्तितः ॥ 

पजायां बलिदानस्य सन्तरमाकर्णय प्रिये । 

एकन्तारं समद्धत्य मारमायारुषोर्णकान्‌ ॥। 

त्रिस्तिष्प्रोच्चाय्यं हां हीं ह.मेत्तत्त्रितयमृद्धरेत्‌ । 
आगपिये त्वितिपदं भगमालिनि चेति च ॥ 
महावलिमिति स्मृत्वाग्‌{६ क] हं ति च पदद्रय । 
भक्षयेति पददन्द्रं मम शत्रू नथापि च ॥ 
नाशयोज्वाटय हन तट दिन्वि पचापि च । 

मवं विषच्वंसय तया मारय द्रावयापि च। 

यनं यगं दश भवेन्मायाग्निवनितायुत 
बलिदाने महामन्त्रः सब्वंकामफलप्रदः ॥ 
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भोजने वलिदानस्य भन्वोऽन्योस्ति वरानने 1 
प्रणवं पूव्व॑मच्चा्यं लज्जां ह॒ युग्मयुग्मकं ॥। 
क्षौ क्नौ भतार्णय॒गलं पराशयुगमं स्मरदय । 
नाम सम्बोध्य देव्यास्तु महाकामातुरेपि च ॥\ 
महाकालभ्रिये चापि ममाऽनिष्टन्ततो वदेत्‌ । 
निवास्य पददरन्द्र शत्रूनिति पदन्तर्तः ॥ 
स्तम्सयेति पददरन्दं मारयेति तथैव च । न 
दमयुग्मं मद्‌ ययुगं शोषयेति युगन्ततः ॥ 
इमं वर्लि गृह्ण गृह्ण तत एतावदुच्चरेत्‌ । 
खादयति पद्दरन्द्र कोधाग्निवनिताच्‌ तः ॥ 

भोजनादौ महामन्त्रो बलिदाने प्रकरोत्तित्तः । 
एवचिर्व्व्वं देव्यास्तु पूजां सर्व्वोपिचारिकां ॥ 
सप्तावरण पजान्तामारमत तत्त: कमत । ` 





इति श्रौमदा दिनावविरबितायां पञचणतसाहल.यां महाकालसं हि्तायान्दिग 
तापिकद्विचत्वारिशः पटलः ॥२॥ 





महाकाल उवाच ॥ 
पव्वं यत्कथितं यन्त्रं तितिकोणपरिस्कृतं । 
वहिस्तिकोणे तस्यैव तयोम्मष्यि च षड्यजेत्‌ ।। 


संहारिणी भीषणा च मोहिनी कोणगा इमाः । 
कोणमच्यस्थितास्तिखः कुर्कुल्लाकपालिनी ॥। 
विप्रचित्त क्रमेणैव पूज्याः घट्‌ प्रथमावृतौ । 
मध्यत्रि [६ क} कोणेपि तथा कोणकोणान्तरस्यिताः ॥ 
दग्रा चोग्रं प्रभादीप्ता चिकौणाग्र व्यवस्थिताः । 

` नीलां धना वलाका च तयोरन्तरगौचराः ॥! 


+ रः 
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पूजनीयाः प्रयत्नेन द्वितीयावरणे श्रिये । 
सर्व्वन्तिःस्थे त्रिकोणे लुं विस्त्रिरेकत्र पूजयेत्‌ 


ङ्गाह्यी नारायणी चव सव्ये महेश्वरी तथा 1 


चामृण्डा चापि कौमारी तथा चंवापराजिता ॥ 
दक्षिणे प्जयैत्तित्तस्तिस्तः परश्चिमगा अपि। 
वाराही नारसिंही च तथेद्धाणी प्रकीर्तिता ॥ ` 
सर्व्वाः श्यामा जसिकरा मुड्मालाविभषिताः। 
कपालं तज्जनं चैव धारयन्त्यः सुसम्मदाः ॥ 
सव्वसिमपि वे देयौ वलिः पजा तथैवं च । 
अनुलेपनकं चापि विभवेनोपकल्पितं ।! 

त्रिस्जिः पूजा प्रकर्तव्या सव्वसिामपि सव्वंदा । 
दलेषु पूजयेदष्टौभेरवा ये प्रकौत्तिताः ॥ 
असित्ताङ्को रुरष्चव चण्ड उन्मत्तसं्ञकः । 
क्रोधस्तथेव कापाली तथा भीषणनामकः । 
समोहनस्तथा सव्वं कर्त चप्यं रबारिणः । 
कालाञ्जनचयप्रख्या द्विभुजा रौद्ररूपिणः ॥ ट 
एतान्संपूज्य विधिवत्‌ क्षेत्र पालाच्प्रपुजयेत्‌ । 
एकपादो विहूपान्नो भीमः सक्रषणस्तवा ॥ 
चण्डघण्टो मेघनादो वेगमाली प्रकम्पनः । 

एते चाष्टौ क्षेत्रपाला दलयो रन्तरे स्थिताः ॥ 
विकृतास्यां भीमल्पा गदापरिविपाणयः । 
इलयोरन्तरे पज्या पञ्चप्रावरणे प्रिये ॥ 

षष्ठं चावरणे देव्या योगिनी रष्ट पजयेत्‌ । 
उल्कामुखी [अ क] कोटराक्षी विदय ज्जिह्वा करालिनी ॥ 
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वज्रोदरी तापिनी च ज्वालाजालंघरो तथा । 
बयात्तानना घोररावा जिद्भाललनभीषणाः ॥ 
वसासुङ्मांससपृणंकपालासिक राः स्मृताः । 

एता दलाग्रं संपज्याः षष्ठावरणकरं कमात्‌ ॥ 
लोकपालाश्च सम्पूज्या बहदं शसु दिद्वपि । 
स्वस्वायुवासक्तकरा. स्वस्ववाहनसयृताः ॥ 
सप्तावरणमेतत्ते कचित्‌ भक्तितत्र 1 

देव्याः कामकलाकाल्याः समन्ता ध्यानपूर्व्वकम्‌ ॥ 
एवं पू्व्वोक्तल्पान्तां संप्‌ज्य परमेश्वरीं । 
योगिनीचक्रसद्ितां भैरवंण समन्वितां ॥ 

ततश्च यत्नतः कान्तं वलिं सम्प्रत्तिपादयत्‌ । 
वलिमत्साय्यं नैवेद्य नेकरू्यां दिशि चौत्सुजत्‌ ॥ 
हृदये चेव देवीन्तां संस्याप्य विधिवत्पुनः । 
निम्मल्यिं च शरौ देशे धारणीयं शिरस्यपि ॥। 
जतः परम्प्रवक्ष्यामि पौरस्चरणिक विधिं । 
एकस्मिन्यत्र विहिते चिद्धिस्तात्कालिकी भवेत्‌ ॥ 
भगिगद्धिद्र न्यशद्धिः पुरेव कथिता मया 

यमाष्च नियमा ये स्युः पुरक्चरणकम्मणि ॥ 
सव्व निव प्रय॒ञ्जीत सततं मक्तितत्पर 
कृतनित्यक्रियः प्रातः कृतपूजाविधिः शुचिः ॥ 
तारकोवार्णद्धीपाशस्मरभतान्समृद रन्‌ ॥ 

सि द्धिमच्चाय्यं देहीति युग्मं चह्वच द्धं नां वदेत्‌ । 
तदृपर्य्येव चास्तीयं स्वासनं सुष्टु कल्पितं ॥। 
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नमण्डमग्रतः कृत्वा नरास्विजपमालया । 
लक्षमे [७ च] क जपेन्म॑त्री हविष्याशी दिका शचिः ॥ 
अशणकिश्व तथा रात्रौ लक्षमेकं तथव च । 
दशांशं होमयेन्मत्री तप्ययेदभिषेचयत्‌ ॥। 
होमस.तप्पंणे चच पृजावत्कयितो विधिः । 
पजायां बा प्रयोने वां होमे उ तप्पणं घवा ॥। 
गुह्यकाली विधानेन सव्वं काय्यं शुचिस्मितं । 

ज जानक्तस्विचानं यत्तंत्रत्यं तत्भकल्वयत्‌ ॥ 
तत्राप्यनक्तं यक्किञ्चित्तत्रोक्तौ दकिणा विधिः । 
एतत्ते सव्वंमाच्यातं समासेन वखनने ॥ 

देव्याः कामकलाकात्याः पृजावि्धिरनृत्तमः । 
अतः परं म्रयोगास्ताच्वक्ष्यामि त्रयता ण ॥ 
स्नातः णक्लांवरधरः कृतनित्यक्रियो दिवा । 
रात्रौ नग्नः शयानश्च मेने च व्यवर्थितः ॥ 
अथवा म॒क्तकेणण्च प्रजपेदयृतं नरः । 

अवन्ति तत्स्णादहं वि तेन सर्व्व्थिसिदयः ॥ 
स्तंभनं मोहनं वापि चशीकारो विशेषतः । 
यद्यदिति तत्सव्वं साधयेदविचारयन्‌ ।। 
ननां परस्त्रियम्बीक्ष्य प्रजपेदयुतं सुधीः । 

स मवेत्स्व्दविद्यानां पारगः सच्वदंव हि ।। 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निः प्रमा मताः । 
द्यपचमयीं बाणी सभायान्तस्य जायत्तं ॥ 
अयवा मक्तकेणोसौ हविद्य॒भेक्लयन्नरः । 
भगमामंच्य यत्ततः ॥ 








२५२ पटलः) महाक्रालसं हिनायां १७ 


मयनं यः प्रकुर्व्वीत धनधान्यसमन्वितः । 
सव्वंविद्याकतां शेष्ठः स भवेन्नात्र संशयः ॥ 
ऋतुमत्या भगं पश्यन्प्रजपेदयुतन्नरःः । 
अनर्थितापि तद्वाणी गद्यपद्यमयी भवेत्‌ ॥ 
छन्दोवद्धा परन्तस्य वाणी वक्त्रात्प्रजायते । 
सुरततेष च जप्तव्यम्महापातकमुक्तये ।। 
घानाममाय च तवा परयोषासमागमे । 
यदि नो योषितः सङ्खस्तदारेतः प्रयत्नतः ॥ 
समृत्सा्यं जपं कुर्व्यात्सव्वकामार्थसिद्धये । 
ततैव रति [= क] मारभ्य यो जपेन्मन्वरवित्तमः ॥ 
अवतं मैनी भत्वा मत्रजय्यपरायणः । 

स याति परमां सिद्धिं दैवेनापि सदुल्लमां ॥ 


्ाकर्वणवशीकारौ मारणोच्चाटने तथां । 
स्तंभनं मोहनञ्न्वैव वद्धे: सन्त्रासनन्तथा ॥ 
करोति तत््णदिव नात्र कार्य्या विचारणा । 
वाग्मित्वञ्व धनित्वजञ्चं वहूपूतरत्वमेव चं ।। 
नजरानचरोगोवांन च मृत्यन्न ता भव। 
त च त्रासो मनष्येभ्यो न च वाक्कायपात्तनम्‌ ॥ 
जवा स भवेन्नित्यं चतुरव्विंशतिसिद्धिमाक्‌ । 
स्वदेदरुधिराक्तं श्च विल्वपर्नैः सहस्नणः ॥। 
माने वीं वागीशं समतां व्रजेत्‌ । 
रेतो यक्तं जवापुष्पेः करवीरस्य वा प्रिये ॥ 


वमणानेभ्यच्चंयेहे वीं सर्वसिद्धिं स विन्दति । 
धनवान्व्वान्वाग्मी सव्वंयोषित्मियो भ्वेत्‌ ॥ 
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सखी स्यान्नात्र सन्देहो महाकालवचो यया । 
ष्रमशाने योषितं वौजंम्मव्ये | 
रक्तचन्दनदिग्धांगीं रक्तपुष्प रलज्रताम्‌ । 
परजयित्वा भगं वीक्ष्य ततो ध्यायेत कालिकां ॥ 
सद्यो हि लभते राज्यं यदिसान भयायतं । 
मेषमाटिषमांसेन वाग्मित्वं त्तस्य जायते ॥ 
श्मशाने शयने चैव शवासनगतः पुमान्‌ । 
असक््व जन्मत्त्रं सन्व॑सिद्धिफलप्रदं ॥ 
तप्वंयेत्तां श्मशाने तु रक्तमांसादिभिस्विवा । 
त्रिस्विम्मतमरीय्यवं सव्वसिद्धिरमदेद्‌ध्ुवं ॥ 
रेतोभिश्च तथा तद्रत्त्वकीयेन वरानने । 
मैथनायित्तमोषाया भगप्रक्नालनोदकंः ॥ 
मेषमादिषरक्तेन नर रक्तं न [= ख । चव रि \ 
उन्दुरोलूकरक्त न वाग्मिता तस्य जायतते ।। 
घनित्वं जाय ` तस्य सर्व्वसिद्धिः प्रजायते । 
वचसां स भवेज्जीवो घनेन च धनाधिपः ॥ 
आज्ञया देवराजोसौ रूपेण च मनोभवः । 
वलेनं पवनो ह्यं ष स्व्व॑तश्चा्थं सारकः ॥ 
पक्वापकवे हि यन्मांसं सास्थि दद्यात्सदा बलि । 
मृषमा्ज्जाराजमांसं मेषमािषसभवं ॥ 

सव्वं सास्य भ्रदात्तव्यें तदा लोमसमन्वितं । 
स्ववीर्यं स्वनखं चिन्न केणं संमाज्जंनागतं ॥ 
निवेदयेत्‌ श्मशाने तत्सव्वंसिद्धि सर चिन्द्रत्ि । 
नारीरजोन्वितं कृत्वा परणनिां चतमृत्तमम्‌ ॥। 
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प्रत्येके परजपेन्मंवरं ततस्तद्धोमयेद्रेवः । 
युगानामय॒तन्तेन मान्मयी पृजिता भेत्‌ ॥ 
सर्व्दसिदधिरभवेत्तस्य वाग्मी शीरण्च जायेत । 

न तस्य दुल्लभं किचित्य धिन्यां जातु विद्यते ॥ 
योनिनिल्पं हि कुण्डं वे कत्वा बेतस्तिमानतः । 
हस्तविस्तारतः कृत्वा हस्तं चापि तथा अवः ॥ 
तत्र कर्य्या हि मंत्रेण वहिःस्थापनिकाः च्याः । 
संहा रभरवायादौ दयात्परथममाहूमि ॥ 
रुरमांसेन साज्येन भक्त न रुधिरेण च । 
कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तं न विशेषत्तः ॥ 
आमिषादिभिरम्येवं श्नशाने जुहुयात्सुधीः । 
स्नात्तः शुक्लांवरघरः शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
दिवा चवं प्रकर्तव्यं सव्वंकामार्थंसिद्धये । 

रात्रौ नग्नो मुक्तकेशो मयने च व्यवस्थितः ॥ 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन सव्वंकामा्थसिद्धये । 

करि बहुक्त न देवेशि सन्तं प्राप्नोत्यसंशयं ॥। 
द्विजादीनान्तु सव्वेषां [६ क] दिवा विधिरिद्टौच्यते । 
बरद्राणां तु तवा प्रोक्त राव्रिद्ष्टं महामतं ॥ 
यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्नोति नित्यशः । 
भैरवन्तं यजेदादौ पश्चाद्‌ वीं प्रयत्नतः ॥ 
द्विषा विभज्य वस्तुनि वत्नात्साधकसत्तमः । 
मांसं रक्तन्तिलिकेशं नखं भक्तञ््व पायसम्‌ ॥ 
आज्यं चेति प्रयत्नेन ह्ौतव्यं सव्वंसिद्धये । 
एवं त्वा विघानं हि लभते सिद्धिमृत्तमाम्‌ ॥ 
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यद्यत्प्रार्घयतें चित्ते तत्तदाप्नोति स्वधा । 


देवत्वं दानवत्वञ्च सिद्धचारणतान्तचा ॥ 

दत्वा सम्पूज्य चाप्नोति सव्वेमेवमतन्ितः । 

कि वहृक्तं न दवेशि सत्यं कृत्वा त्तेयि च्रे वे ॥ 
ब्रह्माण्डगोलके सिद्धिर्य्या काचिज्जगत्तीतने । 
करामलकवत्‌ सिद्धिस्तस्य स्यान्नात्र संशयः ॥। 

एते सामान्यतः प्रोक्ताः प्रयोगा मन्त्रसिद्धये । 
विशेषतस्तु तान्येव कथयिष्याम्यत्तः पर्‌ ॥ 
एवन्दे वीं कलुषदहनीम्पृजयित्वां यथादेद्‌ । 

हृत्वा दत्वा वलिमपि तथा तव्यं वित्वाभिषिच्य च ॥। 
यं यं कामं वचयति भनस्याहितं सहितं बा । 

तन्तं प्राप्य श्रयति प्रदवीं योगिभिः प्रार्थनीयम्‌ ॥ 


इत्यादिनायविरचित्तायां महाकालसंहितायां सप्तावरणसामान्यप्रयोगो 


नामं द्िशत्ताधिकं त्रिचत्वारि; १दलः ॥३॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि भ्रयोगानतिगोपितान्‌ । 
सङ्ृदिधानततो यैषां सव्वंसिद्धिः करे स्थिता ॥ 
कामराजादयो भेदाचिपुराया यथा प्रिये । 

तथा कामकलाकाल्वा भेंदाश्चाष्टौ पुरोदित्ताः ।। 
एष भ्रकृति्ञेया [8 छ] सर्व्वाः प्रकृतयो पराः । 
मन्त्रे च्याने विशेषोस्तिं न प्रयोगे कदाचन ॥ 
या गृह्यकाली कथिता समंत्रष्यानपूजना 1 
वद्धयमाणप्रयोगेन संव कामकला भवेत्‌ ॥। 
पुरश्चरणमेकं हि इत्वा देवि वरानने । 

तत एतत प्रकर्तव्या प्रयोगा मं्रसिद्धये ॥ 
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सिवाभ्रयोगं वक्ष्यामि तत्राप्यादौ वरानने । 
सदां कृष्णचतुह्‌ श्यां ृतनित्यक्रियोदिवा ।॥। 
चतूव्विवान्नसामय्रीं रात्रौ निष्पादयेत्सुधीः । 
पायसाप्पसंयावशस्करुनी मोदकान्वितां ॥। 
नानाविधौदनयतां नानव्यं्जनपूरितां । 





विविवैन्भक्यः षड्रसं: परिप्‌रितां । 
हैमे वा राजते ताश मृण्मये भाजनथवा ॥ 
वलाशपुट्के वापि मघूकस्य दलश्वा । 
एकीकरर्व्यात्ततः सव्वं पुथकपृथगुदारधीः ॥ 
अधान्यभाजने तद्रद्धिचभिन्नतया भिये । 
ल्यापयेद्रक्ष्यमाणानि शचिमांसानि भागशः ॥ 
पुटके कूय्यदिकीमावन्न कारयेत्‌ । 
एकी भावान्महान्दोषः फलसिद्धिस्च नो भवेत्‌ ॥। 
आमान्यजाद्यनानीह त्तथा पस्युपितानि च । 
अनत्तप्तानिं मेष्यानि भारष्टान्द्ररहितानि च ॥ 
अपतिगन्वीनि तथा कव्याद्ध रहितानि च । 
रक्तवन्ति च रक्तानि र्सर्वन्ति तथत्र च । 
वाराहमाक्तं कापेयं खाङ्खं माहिपमव च । 
गौं भाल्यं तवा माग्गं काष्णसारं चं राङ्कवं । 
गायं च तथा शाणं माजमोरणमव च । 
नाक्रं च कामयं ग्राहं वाश्वं सव्वकामद 
अष्टादशापि मांसा [१० क] नि कुच्यदिकंत्रे साधकः । 
स्यलजान्यपि बार्जानि प्रामजारष्यजान्यपि ॥ 
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अथापराणि खागानिं षट्‌ त्रिंशत्पललान्यपि । 
कृय्यदिकत्र दिचिवत्साहसी साधकोत्तमः ॥ 
वार्ध्रनिस्ं च कापोतं पारावत्तमथापि च ॥ 
ओलूकञ्च तथा श्येनं खाञ्जनं चासमेद च । 
काकं च कौरवं पकं कौक्कृटं चाटकं तथा ॥ 
कालिगं कारटल्चापि दात्यृहं चातकन्तथा । 
गाधं चंल्लं च कंरं च क्रौञ्चं वाकं तर्येत च ॥ 
भाय रन्तेत्तिरं चामि हासं चाक्रं च सारसम्‌ । 
चाकोरण्टेहिभं चापि लावं हारीतमेव च ॥ 
कारण्डवं च वारत्तक्रं शाव्रपत्रं च माग्गेवं । 
कौयष्टिकं भरद्वाजं सव्वं पर्तिंणदीरित्तं ॥ 
कर्तव्यानि तथंतानि पू्व्वोक्तगुणवन्ति च । 
एतानि मांसान्यादाय सरव्वाण्यिवं शुचिस्मिते ॥ 
पुटके पुटके कुर्य्यत्पु थक्पथगमायया । 

तदन्न तानि मांसानि गृहीत्वा कृसुमादि च ॥ 
ततोद्ं रात्रचौत्वाव इ्मशानाभिमृखो ब्रजेत्‌ । 
अयवां विपिनं घोरं निञ्जंनं भूतसंक्रुलं ॥ 
उत्तराभिमुखो भत्वा साधको वीतमीः शुचिः । 
प्रेतचेलासनं कृत्वा कृत्वा चाकन मासनं ॥ 
उपविश्याच्चंयेह्‌ वो दाली द्ामकलाभिबां । 
गवैः पुष्पे्च घृपेश्व दीनन वेद्यसंचयैः ॥ 
जप्त्वा स्तुत्वा नमस्करत्य ततोनजञां हि याचयेत्‌ । 
अनेनव तु मन्तरेण वक्ष्यमाणेन पार्व्व॑ति ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा घरातलमिलचिसः । 
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देवि कामकलाकालिं सुष्टिस्थित्यन्तकारिणि ॥ 
अनुज्ञां देहि मे देवि करिष्येहं णिव्रार्वलि 
इत्य [१० ख] न॑ज्ञां समादाय निर्भीः प्रयत्तमानसः ॥. 
उल्कामुखीर्घोरर्पा शिव्रा आवाहये छच्छनेः । 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण त्रिरुल्चाय्यं विशेषतः ॥ 
वद्धाञ्जलिम्मक्तकेशो मालावान्नरन उत्थितः । 
तारवाग्भवह्वी रोष प्रासादानग मौतिक्‌ ॥ 
मृखवामक्षणौष्ठायो स्दाधरो युद्धच कारकः । 
योगश्च बलयोः कामलच्व ततः भ्रिये ॥ 
वीजमुद्धत्य षड्वर्णं नाम सम्बोधयेत्ततः 
घोररावे इति पदं ततोनन्तर समुच्चरेत्‌ ॥ 
महाकापानि च त्तथा विकरददष्ट्‌ त्यव च। 
संमोहिनी शोषिणी च संम्बोधनतया वदेत्‌ ॥ 
करालवदने चेति तत उच्वारयेत्सुधीः । 
मदनोन्मादिनि पदं ज्वालामालिनि चेति च॥ 
शिवारूपिणि चोद्धत्य ततो भगवत्तीति च । 
आगच्छ द्रन््रम॒रि्लि्य मम सिद्धिमितीति च ॥ 
देहि युग्मं मामिति च रक्ष रक्षेति चोद्धरेत्‌ । 
हां ह्वीं ह ह तततः प्रोक्त्वा क्षा क्षीं क्ष क्तौ विनि गेत्‌॥। 
क्रोवयुग्मं चार्जयुगं वद्धिजायान्तगो मनुः । 
त्रिरच्चाय्यं शनेर्त्थिं प्रतीक्षेत शिवापधं ॥ 
कालीरूपवराः सर्व्वा वद्यागच्न्ति तत्क्षणात्‌ । 
तदा सिद्धिं विजानीग्राद्िप रीतं तु सान्यया ॥ 
शनैरुल्वारयन्मन्तरं पूर्व्वोक्तं भक्तितत्परः । 
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अर््धप्रहरपर्व्यन्तं पश्येत्तन्माग्गं सादरात्‌ ॥। 
आगताम्यो नमस्र्य्याद रेणैव नु साघकः । 
पजयेह्‌ रतः स्थित्वा भक्तिमावेन भाविनि ॥ 
पाद्यार्ध्याचमनीयंश्च स्नानीयं र्गन्धयुष्पकंः । 
धरपैर्दयिंप्च नेवेयरन्यचद्यच्च संभवेत्‌ ॥। 
सर्व्वोपचारेः संवृज्य भक्तिनस्रः प्रसन्नधीः । 
[११ क] तद ज्नमग्रतः कृत्वा ततो दद्यादछिवावलिं ॥। 
वहगमानि मांसानि पक्तिणः स्थापयेदपि । 
सर्व्व॑मेकव संस्याप्य गृहीत्वा पाणिना जलं । 
उत्सृजेन्मननानेने गदतो मे निशामय ॥ 
प्रणनं च त्रषाक्रोधौ इन्तन्नाम समुच्चरेत्‌ ॥ 
डन्तं पहाघोररावा। भगसःनिनि चति च ॥ 
तद्रचिवारूपिणी च ज्त्रलामालिनि इन्तव्रत्‌ । 
इमं वलिमिति स्वाव्य प्रवच्लामिं सकरहदेत्‌ ॥। 
गृह दरदं खाद युगं मम सिद्धिमितीति च । 
कुर युग्मं समत्य मम॒ शकृनथोच्चरेत्‌ ॥ 
नाशयेति युगं भ्रोच्य मारयेति तेवं च । 
स्तंभयोच्चाटय हन विध्वंसय तवापि च ॥ 
विद्रावय पच दिवि शोषय त्रासय तट । 
मोहयोन्मलय तया भस्मीकुरु तथेव च ॥ 
जं भय स्फोटय तथा मय विद्रावयति च । 








हर विक्ोभय तुरु दम मद य पातय ॥। 
चतुव्विंशतिकस्यास्य युगं वुगम॒दी रयेत्‌ । 


तत उच्चारयेदेतत्सव्वमृतमयंकरि । 
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ततः सर्व्यजनेतयुक्त्वा मनोहारिणि चोदधरेत्‌ । 
स्व्वंणतरु्लयं प्रोच्य करिणशब्दं वि निर्णेत्‌ ॥ 
ज्वलयुग्मं प्रज्वलयुगं शित्राह्यघरेतिं च । 

कालीं कपाली संबोघ्या महाक्रापालि चेति च ॥ 
हीं युगम ह च युगलं प्रासादयुगलं त्तथा । 
राज्यं मे समनृदत्य देहि युगममथो वदेत । 
किलियुग्माच्च चामुण्डे यमघण्टद्िलेर्ययुगात्‌ । 
मम सर्व्वाभीष्टपद्रं ततो दे साघयद्टयम्‌ ॥ 
संहारिणिपदं दत्वा संमोटिनिषदं ततः । 
कुरुकुल्लेति [११ ज्ञ] संबोध्य ततः क्िरियुमं पठेत्‌ ॥। 
कीषयुरमास्त्रयुमं च जिरोन्तौ मनुरीरितः । 
चिरुच्चा््यत्सूजेदन्न' पललं णाक्रुनं च यत्‌ । 
कालीरूपा स्तुता ध्यायेदेवमेव न संशयः । 
ततोऽपसृत्म तत्स्थानात्किल्किद्‌.रे तजेत वे॥ 
यथागच्छन्ति ताः सर्व्वा न विभ्यति तथा चरेत्‌ । 
दुरे स्थित्वा निरीक्षेत किमादौ भक्षयन्ति ताः ॥ 
सर्व्वा आगत्य चेत्सव्वं मनन्ति दचितते त्तदा । 
सर्व्वसिद्धि विजानीयाद्राज्यलाभं तथव च ॥ 
यद्यच्च यक्चयन्त्येतास्तत्तत्फलमवाप्नुयात्‌ । 
यद्यच्च नेव खादन्ति त्तन्न व फलं भवेत्‌ ॥। 
विशेषञ् प्रवक्ष्यामि श्रत्वा तदवधारय । 
न्न न घनलाभः स्यात्यायतैर्व्वाग्मिता भवेत्‌ ।। 
घुतेनायुरवाप्नोति पूरः प्रथ्यमवाप्नुयात्‌ । 
शष्कुलीमोदकंः कीत्तिं वाहनं कृशरेरपि ।। 


२१ 


कामकलाचखष्डम्‌ [ २५४ पटलः 


तेमनेः पृत्रलामः स्यान्मत्स्यराप्नोति कामिनीम्‌ । 
आममांस्राच्च या सिद्धिस्तदपि व्याहरामि ते ॥ 
वाराहेणाथंलाभः स्याद्‌ भाल्लूकेन गृहस्य च । 
प्ला्वंगमेन विचा स्यात्वा ङ्ख कंविंजवं रणे ॥। 
मादिषेणेव मासेन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गोषेनापत्यमाप्नोति शाल्वः सौन्दर्यं सत्तमम्‌ ॥ 
आरोग्यं हारिणेनाणु काष्णं तारंलोल्नतिम्‌ । 
जञातिश्रष्टयं राङ्कवश्च गावये राजमान्यताम्‌ ॥ 
भाशभ्मेषाविततां गच्छेदाजेरजरतीं व्रजेत्‌ । 
अयेन तुं मांसेन सव्वंकल्वाणमाप्नुयात्‌ ॥ 
बह्वच्रञ्वापि नाक्रेण भूमिघ्रास्तिस्तु कामः । 
परहेणामेचतनुतां नाकूलंम्महतीं श्रियम्‌ ।\ 
अव्ययदशानां मांसानां फलं ते कथितं मया । 
[१२ क] अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि वर्चिमांसफलं महत्‌ ॥ 
वार्घरीतिसे राज्यफलं कापोते मोक्षमव्ययम्‌ । 
परःवते राजक्त्यामौल्के रिषुसंकयम्‌ ।। 
शत्रुवाक्स्तम्भनं श्येने खाञ्जनेऽ्दृश्यल्पताम्‌ । 
चापेऽणिमपदप्राप्तिः का ङ्क लेचरतां व्रजेत्‌ ॥। 
कौररे वशकारित्वं पके चाक्र्पणं भवेत्‌ । 
काक्कररे द्रावणं सिद्धे च चारके मोहनं तथा 
कालि द्धे स्तम्मनं विन्देदुच्वाटं काकमां सके । 
दात्यूहे मारणं गच्छेच्चातकै देषणं तथा ॥ 


शोषणं जायतते गाधं चेल्ले मूच्छनमेव च । 


शोके च क्षोभणं दिश्येत्क्ौञ्ते चोन्मादमेव च ॥ 
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काद्र चाञ्जनलाभः स्यात्वङ्धसिद्धिदच वारिणं । 
भत्ता: प्रेताः पिश्चाचाश्च वताला गृद्छकास्तथा । 
चिनायक्राः क्षेत्रपाला यक्ता संक्सजनातयः । 
गन्धर्वाश्च तथा नागा डाकिन्यो चोणकरा अपि ॥ 
विद्या्रादच सर्पा तथवाप्सरसां यणाः । 
सव्वं भवन्ति वशगास्तन्तिरे पललं भ्रिये ॥। 

हसि तु पादुकासिद्धिस्यंषिप्यफचाक्रवाकक । 
सारसे घातुवादः स्याच्चाक्रोरे गुटिकां श्रिये ॥। 
टद्विभे चिरजौ वित्वं लावेऽन्तर्धानिमाप्नुवात्‌ । 
हारीते कामरूपित्ं सत्वं श्राप्नोति भामिनि ॥ 
कारण्डव जलस्तम्भं वद्धिस्तम्मं चं वक्तके । 
षातपत्रे स्वर्ग गति प्राप्चुयान्नात्र संणसः ॥ 
शापानुग्रहसामध्यं माद्गवेनंव विन्दति । 
भारढाजेनं मासन चक्तवत्तित्व माप्नुयात्‌ ॥ 

नारं मांसं न दात्तव्यं ब्राह्मणेन कदाचन । 
दूदरेणेवं भ्रदात्तव्यं सप्तत्रिशत्तमं हि तत्‌. ॥। 

तस्य [१९ ख] प्रवनाद्‌ वेशि साधकः पष्टिसिद्धिमक्‌ । 
त्बैतत्कथित्तं क्रान्ते मांसदानफलं महत्‌ ।। 
श्षिवास्तु नावमन्तव्या देवीरूपा हि ता वतः । 
फरूपं हि धत्वा भरा स्वयमायाति कालिका ॥। 
काली भावेन ता ध्येयाः सत्यं सत्यं हि भामिनि । 
यदि नायान्ति ताः सर्व्वास्तदा वित्नः प्रजायते ।। 
भक्षयन्ति न चेन्तास्त॒ तदव मरणं भवेत्‌ । 
तस्मात्सव्वंम्रयत्नेन पूव्वंमेव परीक्षयेत्‌ ।। 
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आयान्ति चा नायान्ति उमजाने बाथ निजने । 
शिवाय भक्षवन्तोषु भूतेभ्यो बलिमाहरेत्‌ ॥ 
संहारभरत्ामापि क्षेवपात्तेभ्य एव च । 
डाकिनी भ्यस्चं सर्वाभ्यो बलिं दयाच्व साधकः ॥ 
महर्देश्वव्यंमान्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेत्‌ । 
अद्धं तु स्वत्पसिद्धिः स्यादभोज्ये तु विपद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अनागमे तु मरणं तत्माद्यत्नेन साधयेत्‌ । 
प्रत्यष्टम्यां चतुर्र्यामेचं कृर्व्वीति साधकः ॥ 
साद्धान्दमव्ये सिदत वारे षट्‌ त्रिंशके भ्रिये । 
ग्रिवाचलिरयं प्रोक्तो महाफलमहोदयः ॥ 
एतस्य फलवाहृव्य कथितुं नव शक्यते । 
व्रि्यावान्वलनान्वागमौ चिर्जौत्री निरामयः ॥ 
धाम्भिंको विजयो चस्लो यशस््ौ भूवब्ल्लभः । 
जातिश्वष्ठः पुत्राश्च सत्वयोपित्मियः. सुखी ॥ 
रूपवान्व्लवान्वीरौ विक्ृन्ति चिदवपुजितः । 
सं घन्यः सवंक्रि्चंवे भवत्यत्र न संगवः ॥ 
सौन्दय्य मन्मथः गाक्षाद्‌ वनेऽपि स्यात्समी रणः । 
यामाञ्जूनस्मो यद्धे कियायां गीष्यतिर्य्यथा ॥ 
धने कुवेरसदुशो चिरायुव्यसिरामवत्‌ । 
क्ष [१३ क | मायां पृथितौतुल्यो गाम्भीर्ये सागरो यथा ।। 

मेरुकलासवद्ध्यं प्रमृत्तं वासजोपमः \ 
लावण्ये चन्दरतुल्योऽसौ अरतापे भास्करोपमः ॥ 
तङद्रदन्निरक्योऽसौ भवेहव्याः प्रसादतः । 
वावत्यः सिद्धयः सन्ति समस्तजगतीततते ॥। 
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करामलक्चत्सर्व्वा भवन्त्येवं नं संशयः । 

अन्या अपि प्रसिद्धचन्ति सिद्धयः साधकस्य तुं ॥ 
अणिमा चेचरत्वे जतं कासर्पित्वमिच्छयां । 
णापानुग्रहसरामथ्यं चलोक्यवणता तथा ॥ 
कृपाणाञ्जनसिदधिस्च वेतालगुटिकादि च । 
पक्षिणीवातुवाददच स्तम्भोऽनलखगाम्बुनाम्‌ ॥ 
अन्याहतगतित्वञ्च सर्वाकिपणमोहनम्‌ । 
मरेरमन्दरकलासस्वगदिगमनं तथां ॥ 

सव्वं साधयति ल्लिग्रं शिवात्रलिविंधानत्तः । 
आरोग्यं मनसः सौख्यं विजयोप्वाघता तथा । 
अविष्नता दुःखनाशे; पुत्रताभः सुत्लोन्नतिः। 
्र्वकल्याणवाच्छाप्तिर्भयनागो महोदयः ॥ 
नानारोगादिनाखश्च बलिदानात्प्रजायतं । 
व्रलिदानस्य माहात्म्यं कथयिष्ये क्ियत्तव ॥ 
स्वल्पमेव मयां रक्तं वह वक्तं न श्वयते । 
इतोऽपि फलवाहुत्यं सत्यं सत्वं हि पव्वंति ॥ 
दण्डवत््रणमेक्तास्तं ततो व देक्ताधियां । 

स्तुति कुर्य्याल्स्तवरेतः कवचंस्च विशेषतः ॥ 
[शिवांख्यधरे देवि कामकालि नमोऽस्तु ते । 
उल्कामुखि ललन्जिह्वं भ्रोरराके शुगाक्लिनि ॥ 
ए़्मशानवासिनि प्रेते शवमांसभरियेऽनघे 
अरष्यच्रारि धि शिवे फरो जकर १३ च ] मिभि ॥ 
नमोऽस्तु ते महामामे जगत्तारिणि कालिके । 
मार्तद्कि कवकरटे रौद्रि कालक्रालि नमोऽस्तु तै ॥। 
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सवंसिद्धिभ्रदे देवि भयकरि भयावहे । 
प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके ।। 
संसारतारिणि जये जय सदंश्ुभकरि । 
विखस्तचिकररे चण्डे चामुण्डे मृण्डमालिनि ॥ 
संहा रकारिंयि कदं सव्वंसिद्धिं प्रयच्छ मे । 
दृग किराति शतरि प्रेतासतगतेऽभये 1 
अनुग्रहं करर सदा कृपया मां विलोकय । 
राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्त्रियम्‌ ॥ 
शिवाचलिविच्रानैन प्रसन्ना भव फेरवें । 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः ॥ 
इत्येतरष्टर्भिः श्लोकः शिवास्तोत्रमुदीय्येत्‌ । 
ततस्तच्छेषमन्न यद्धाजनं वान्यदेव वा ॥ 
स्वँ हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयत्नेनव पाव्वंति । 
यदि काका मगाः एवानो ये चन्येऽरण्यवासिनः ॥ 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्नः प्रनायते । 
स्वयं तदवशिष्टं यत्रसादमुपयोजवेतत्‌ ॥1 
गन्धं माल्यं च नैवेद्यं यवदरेव्यं प्रकल्पितम्‌ । 
रात्रावेव समागच्छत्‌ प्रयत्तः प्रेतमन्दिरात्‌ ।। 
एष मुख्यः भ्रयोगस्तु गुह्यकाल्या वरानने । 
एतत्प्रयोगादेषंव कालीं कामकला भवेत्‌ ।। 
त भेदस्त्वनयोः सत्यं प्रयोगे मन्त्रसिद्धये । 








` अन्येऽपि भेदाः सन्त्यस्याः कवसिष्यामि तानहम्‌ ॥ 


एष कामकलाक्राल्या मन्तः मङतिरुच्यते । 
विङृतिरगृह्यकाल्यास्तु मन्यो य: षोडशणाक्षरः ॥ 
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स्थितायां प्रकृतौ देवि वि [ १४ क ] कृतिनं बलीयसो । 
सप्तानामेव मन्त्राणामयमेवाग्रणीः प्रिये ॥। 
वरैलोक्याकर्षणो मन्त्रौ यदि भाग्येन लम्यते । 
तदा शिबादिघ्राने तु स एव परिनिष्ठितः ॥ 
अभावे तस्य न्वस्य गुह्यकाल्या मनुर्मतः । 
विनोपदेशं यः कुर्यात्‌ प्रयोगं कामकालिकेम्‌ ॥ 
सद्यः प्र मृत्यमाप्नोत्ति भक्षितो योभिनीगणेः । 
, ओ्रह्यस्तस्मातपयत्तेन मनुरष्टादणाक्नरः ॥ 
राज्वदानेः श्रारादानेरपदेशो गुरोः श्रिये । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छैदयदि साधकसंत्तम. ॥ 
न तु का गुद्यकात्यास्तु मनुनेवाखिलं भवत्‌ । 
गृरूपदिष्टमा्गेण प्रयोगेण व रानने ॥1 
इत्यैष कथित्तो यत्नाच्छिवावलिविधिस्तव ॥ 
कययतस्व महागौरि किमन्यच्छीतुमिच्छसि ॥\ 


इत्थादिनाथविरचित्तायां महाकालसंहितायां शिवादलिप्रयोगो नाम 
देशत विकचतुस्चत्वा रिशः पटलः ॥४। 


देव्युवाच ॥ 
विश्वोपकारक विभो शंमो संसारतारकं । 
त्वत्तः श्रुतमिदं सर्वं श्रुत्वा चैवाववारितम्‌ ॥ 
केन कामकलानाम प्राप्तवत्यम्बिका परम्‌ । 
तदहं ओओतुमिच्छामि त्वत्तो वोगिजनंप्रिय ॥ 
प्रयोगेणाच्चया वापि च्वानैनाथ स्तवेन का । 
प्रोच्यते साप्रया शक्तिः काली कामक्लाह्वया \\ 
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श्ण्वन्तो ते मृचाम्मोजान्न नृस्तिमिधियाम्हम्‌ । 
कृवयस्व महादेव प्रमोगं जामकालिकम्‌ ॥। 


श्री महाक्राल उवाच ॥ 


अतिगुह्यतमं देवि प्रयोगं पुष्टवत्यसि । 

नाद्यातौ योऽ्यपर्य्यन्तं कस्मा अपि च [ १४ च ] रानने ॥ 
तमह कयंयिष्यामि पत्तो मक्तासि पात्ति । 
संगोपनीयो यत्तेन न वाच्यो यस्य कस्यचित्‌ । - 
चिकीर्पयापि चस्यास्य सिद्धिं विन्दति साधकः । 

कि पनः करणेनेह्‌ भविध्यत्ति णुचिस्मिते ॥ 
प्राणत्ययेनापि पुनन्न वाच्यं यत्र कुवेचित्‌ । 
स्मरणाद्स्य योगस्य प्रसत्ता कालिक्ता भवेत्‌ ॥ 

किं वर्हृक्तन देवेशि घन्यावावां जगत्‌त्रये । 

यतः पृच्छसि वक्तास्ति प्रयोगं कामकरालिकं 
नवास्ति त्वय्यकथ्यं मे गृह्याद्‌ गुह्यतरं हि यत्‌ । 
शृणुष्व तं योगवर्‌ भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ 

अवरहेला न कततव्या न जुगप्सा कदाचन । 

न निन्दा न परीवादो न द्रेषो नैव धिक्कत्तिः ।।) 

कृते तु सवनाशः स्यान्मरणं रोगपूर्णता । 

दासद्रचं पुत्रनाणङ्च चन्धनं निगडादिभिः \\ 
तस्माज्निन्दा न कर्तव्या यदीच्छेदात्मनः शुभम्‌ । 
स्वभाव एव देव्यास्तु प्रीतिरेतत््रयोगतः 
राजान्ञेवाभ्रणोचयं सेव ज ते सनातनी । 
प्रयोगस्त्रिविधोभ्यं च क्याणक्यनिदन्धनः ।1 


२३ 
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राजपूर्व्वो मध्यपूर्व्वो लधुधू्वंस्तंथेव च । 

योगः कामकलाख्योऽयं तत्रादि व्याहरामि ते ॥ 

रामाः षोडणवर्षीयां ल्पयौवनगविताः । 

विशाललोचना: ग्यामाः शारदेन्दुनिमाननाः ॥ 

घनकृन्तलभारिण्यः पीनोत्तगकुचोन्नताः । 

विशालजंघनाभोगा अतिक्षीणकरिस्थलाः ॥ 

वृहृन्नितम्बदृषवो जातल्पतनुश्ियः। 

पीनोरवः कान्तिमत्यः स्व्वामिरणभूषिताः ॥ 

भिच्नजात्तीयकाः सर्व्वा नारी राकारयेत्सुधीः । 

[ १५क] ब्राह्मणी क्षत्रिया वंश्या सूद्रा दासी नटी तथा ॥ 
मालाकारिणिका चापि कृम्भकारिशिका तथा । 

सौचिकी च कविन्दी च तन्तुवाय्यसिमाज्जिका ॥। 

स्जकी चम्मकारस्त्री तथायःकारिका त्रिये । 

शौण्डिकी नापिती त्वाष्टी कलादी काम्बरी तथा ॥ 

कंवर्ती सौल्विकी तेलकारिणी मागघी तथा । 

वेद्या कमारी च तथा तथाभीरा च पुंस्चली ॥ 

सौरिध्ची दुत्तिका रण्डा प्रतिवेशनिकापि च । 

स्वजाया जीवनी चैव चतुस्तरंगच्चं वारंडी ॥ 

चाण्डाली राजकन्यां च षट्त्रिंशदिति ताः स्मृत्ताः । 

पुष्पवासिततलेन समभ्यक्ता वराननाः ॥। 

प्रसाधिताः स्तापयेत्तास्तोषं 











त्तास्तोवः कर्ष्व वासितः । 
उच्चरन्मन्वमेतं हि सुङ्त्सक्दुदारघीः ॥ 
प्रणवं च च्रपाकरामौ ततो भगवति स्मरेत 1 
महामाये पदं प्रोच्य ततोऽन ज्गंपदं वदेत्‌ ॥ 





क 
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वेगसाहसिनि स्मृत्वा मनो सर्व्व॑जनात्‌ परम्‌ । 
तारिणोति समृद्ध्य ततः सव्तरवशं करि ॥ 

मोहयेति पदद्रनद्रं प्रमोदय ततस्तथा । 

एह्यागच्छेति नामापि संबोध्य प्रवदेत्‌ सृषीः ॥, 
सान्निव्यं च कूट दद्र युगं च कवकास्त्रयोः। 
स्वाहान्तोप्यं महामन्त्रः प्रणस्तः स्नापने प्रिये ॥ 
ततः प्रदद्याद्रसनं सर्व्वभ्यिश्च पथक्‌ पृथक्‌ । 

भिन्नो भिन्नो मनः प्रोक्तः सव्वंस्मिनज्ञपि कर्म्मणि ॥ 
वस्वदानस्य मनत्रञ््च गदतो मे निशामय । 
लज्जाकामवघूनां च युग युगमनुस्मरेत्‌ ॥। 
तैलोक्याकर्णणी त्यक्त्व [१५ च] वस्त्र ग्भ युगं वदेत्‌ ॥ 
फडन्ते वह्धिजाया च प्रोक्तो वर्वरापणे मनुः ॥ 
म्राटी क्ौमदुकलादि पटवस्त्ं विशेषतः । 
अन्यद्यच्चच्च भवतति महामूल्यवदं ुकम्‌ ॥ 
ततोऽयेत्तज्जलञ्च वदैवमागामनुं वदन्‌ । 

तारं कोवं समुद्धत्व महाघोरतरे वदेत्‌ ॥ 

फत्का रराविणीत्थुक्त्वा महामांसभियेति च । 

ध्र घुक्राममायान्ट्‌कमलार्णकान्‌ ।। 
पञ्ञाचराक्ष्रानक्त्वा गृप्तयुग्मं समुच्चरेत्‌ । 

मम जाडयमिति ्रोच्य छेदय चितयं तथा ॥ 
बेदसंच्यं ततो भौत प्रासादमिथुनं ततः । 

गवुन्पूत्ं समुद्धत्म ममशब्दं दहद्वयम्‌ ॥ 

उच्छादय स्तम्मयापि विष्वसय युगं युगम्‌ । 
स््व॑गरहेभ्य इत्युक्त्वा शान्तिं कृद ततो बदेत्‌ ॥ ` 
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रसतां कुर तथा चोक्त्वा वारभवं त्रितयं स्मरेत्‌ । 
फडन्ते ठद्वयं चापि सिन्दररार्पणकरो मनः ॥ 
अलक्तकराप्यंणं मन्त्र प्रयत्नेनायु मे श्ण । 
मारवुरमं पुरः प्रोच्य नवकोरिपदं वदेत्‌ ॥ 
योगिनीति ततः पड्चाद्‌ ङेन्तं परिवृत्ता तथा । 
रोपटयान्नाम छन्तं ततोऽन ङ्घपदं प्रिवे ॥ 
वेगमालाक्रुला इन्ता मायायुग्मं ततः प्रम्‌ । 
ङन्तं ततो वदेत्कान्ते स्वयं मरुः कुसुमपिया ॥ 
दमं पूच्ंमलक्तं च चपाप्रासादयोर्येगम्‌ । 
मुवासिनोति इन्तेवन्तिवेदयामि चेत्यपि । 
नमः: जिरोन्तमुल्वकरयं मनुः प्रकीतिततः ॥ 
समहणकमन्दिरे विरच्य ततत्र मण्डलम्‌ । 

सितं हि पूरव्वंदिन्मत्तं तथारुणं च वद्धिगम्‌ ॥ 
[क ६१] परेतगं च मेचक शुवी तिवल्व नेर तम्‌ । 
परचेतसं च पाटलं समीरमं च हारितम्‌ ॥ 
कूवेस्गं च पिङ्गलं गिरोशगं हि भूमलम्‌ । 
विच्राय होदु शं प्रिये दिगष्टशोभि मण्डलम्‌ ॥ 
वुगाख्वनिग्ग मान्वितं तदीवपालसंयुतम्‌ । 
विभिन्नरूपमण्डले निदेणयेत्तु ताः कमात्‌ ॥। 
कपित्रि्तर्वमण्डलक्रमेण दीर्धपंक्तिगम्‌ । 
ततोऽष्टसौमसंख्यकंन्निं वेश्य मण्डले स्वियः ॥ 
नवरेन्दुसंख्यके प्रिये विरच्य मूलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्वमूत्तमं निवेश्य पूजनञ्चरेत्‌ ॥\ 
तत्तोऽन्‌ तत्र करामिनीसतदोपवेशयेतत्‌ कमात्‌ । 
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स॒रोष द्धौ रमास्मरः खत्रागरभवेश्च मण्डले ।। 
उपानमं विशौच्चरेत्‌ पुनस्तथव चोद्धरेत्‌ । 
सुसन्निधि कुर त्विदं भवंच्वं वारयुगमकम्‌ ।। 
तत्तोऽनलाङ्खनायुतो मनुः सदोपवेशने । 
गजेन्द्रतः परा प्रिपे स्मृतं हि काममण्डलम्‌ । 
तदेव कामकालिकं सद॑वं मुल्यमुच्यते । 
तत्रे कामकलानाम्नि मण्डल जंगदम्विकाम्‌ 11 
आवाहयेज्जगद्धात्रीं वक्ष्यमाणमनु वदत्‌ । 
प्रणवं नारसिंहस्य पञ्चकं समनुच्चरेत्‌ ।। 
एद्य हीति पद न्यस्य परमातत्त्वमुच्चरेत्‌ । 
रूपिणीत्यपि चोद्धत्य तत्तो भगवति स्मरेत्‌ ॥ 
सम्बोधनतया नाम ततो भूतता्णंपन्चकम्‌ । 
सतध्तिधि च कूर इन्द्रं कोधद्रन्दं ततोऽप्यन्‌ ॥। 
अस्वद्रयादन्‌ स्वाहा प्रोक्तो ह्यावाहने मन: । 
इत्यावाह्य महापीठे सांनिध्यं परिकल्प्य चं ॥ 
ततोऽनुज्ञां प्राथयीतं सर्व्वासामपि पूजने । 
कलातीते नादविन्दुशक्तिरूपिणि चिन्मये ।। [१६ ख] 
पराकुण्डलिनीरूपे शिवशक्तिस्वरूपिणि । 
देवि कामकलाक्राल्नि जगदुत्पत्तिक्रारिणि ॥ 
स्थितिकारिणि कल्पान्ते पुनः स्हारकारिणि । 
पररमरतरसास्वादपरमानन्दलोलृपं ॥ 
सदाशिवमहत्तत्वसामरस्यस्वरूपिणिं । 
देवि कामक्रलाकराचि सव्वंसिद्धिग्रदेज्नषे ॥। 
अनुज्ञां देहि मे देवि प्रयोगे कामकालिकै । 
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इत्यनुज्ञां ततो लञ्च्वा करमात्पूर्व्वादित्तः सुबीः ॥ 
पूजयेन्मण्डलस्वास्ता उपचारेर्यंयोदितंः । 
जातिदहीना इति ज्ञात्वा नावमान्याः कथञ्चन ॥। 
देवौ धिया प्रपश्येत्ता इत्यागमविदो विदुः 1 
पाचयार्घाचमनीयाचैरन्यचच्चोपकंत्पित्तम्‌ ॥। 
पर्व्वो्तिन विधानेन मन्तैरपि च तेः श्रिये । 
कर्तव्या विधिकत्यजा यथा त्ास्तोषमाप्नुयुः ॥ 
ऊनविशे मण्डले तु यजहवीं पर्तन्नघीः । 
नित्यपूजोक्तविधिना सन्वंसम्भारसञ्चयः ॥ 
षडङ्गानि प्रविन्यस्य पीटन्यासं समाचरेत्‌ । 
महामण्ड्ककालाग्निरदञ्न कच्छपं तया ॥ 
आधारे लिगनामौ च क्रमेगोपन्यसंत्सुषीः । 

एव्र विचिन्त्य विंधिवद्धम्मादीन्‌ विन्यसेत्ततः 1 
असो खुयुग्मयो विद्धान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः । 
धरम्म॑ज्ञानं सवेराग्यमेश्वय्यं विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मृखपाश्वनाभिपाद्तेष्ववम्मदिीर्रकल्पयेत्‌ । 
अनन्तं हृदये पद्‌ममस्मिन्सूव्यन्दुपावकान्‌ ॥ 
एषु स्वस्वकना न्यस्येन्नामाद्यल्नरपूच्विकाः । 
सत्त्वादीस्तरीन गणान्‌ न्यस्येत्तथवात्र गुरूत्तमः ॥! 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव च । 
ज्ञानात्मानं भ्रविन्यस्य स्यचेत्पीटमनु तततः ॥ 

एवं देहमये पठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌ । 
ूर्व्वोक्तन विधानेन मनसा परिपूजयेत्‌ ॥ 

मुद्रां प्रदद्यं विधिना शङ्कस्थापनमानरेत्‌ । 


देथ 
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णङ्कमन्त्रेण सप्रोक्षय वामतो वल्लिमण्डले ॥ 
साधारं स्थापयेद्धद्रान्‌ व्युत्कमाणे ज्जंलं क्षिपेत्‌ । 
पुजयेदर ज्ञि मूव्यंनदून्‌ बीजेस्तच्तत्कलान्विततः ।। 
त्तत्कला तु संख्याता दथद्ादशषोडशैः । 
तीयावाहनमन्त्रश्च ती्न्यावाह्य पूजयेत्‌ ।। 
न्घपुष्पाकषतंदं पदरौवाचै रभिपुजिते । 

शङ्क पाणितलं दत्त्वा चाष्टधा प्रजपेन्मन॒म्‌ ।। 
चिन्मयच्नविन्तयेत्तीयेमानीयाङ्कुशमद्रया । 
अस्त्रमन्त्रेण रक्षित्वा कवचेनावगुण्डच्य च ॥ 
वेनुमुद्रां परमासाच् बोधयेत्तत्त्वमुद्रया । 

दक्षिणे प्रोक्षणीपा्रमाघायाद्धिः प्रपूजयेत्‌ ।। 
किञ्चिद््यम्तर सगृह् प्ोक्षण्यंभसि योजयेत्‌ । 
अघंस्योत्तरतः कार्य्यं पाच माचमनीयकम्‌ ।1 
परमीज्त्व तं ग ङ्क पावनं परित्निन्तयेत्‌ । 
देवस्य मृद्धं नि तक्किलिचत्पुजाद्रव्येषु चात्मनः ।। 
अवेक्षणं प्रोक्षणं च वीक्षणं ताडनं तवा । 
अच्चंनञ्चव सर्व्वेषां पावनं सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अधवा प्रदात्तव्या गन्धपुष्पयवाक्षताः । 
कूशाग्रतिलदूर्व्वाइच सपपाश्चा्थंसिद्धये ॥ 
पाद्यपात्रं प्रदात्तव्यं दयामाकं कृच्चंमेव च । 
अन्नञ्च विष्ण क्रान्ताञ्च पाद्यसिदढधचं प्रकल्पयेत्‌ ॥! 
तथाचमनपात्रे च दद्याज्जातीफलं पुनः । 

लव ङ्क [१७ ख] मपि कक्कोलं शस्तमाचमनीयकम्‌ ॥ 
द्ना च मधुसपिर्या मवुपक्को मतिष्यति । 
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बाहयपूजां ततो कृम्यदिहिकाभ्युदयाय वें ॥। 
पूज्च॑मेवोदितं देवि मण्डलस्व प्रकत्यनम्‌ 1 
तथापि फलवाहल्यात्मसङ्गाद्च्यते पुनः ॥ 
गोमयेलिलिप्तदेने च मण्डलं तत्र कारयेत्‌ । 
शालितण्डलचृणे दंव नीलपीतसितासितंः ॥। 
निच्वेदष्टदलं पद्मं चतुरस्रसमाकतम्‌ । 
नवक्रोणं कणिकायां कोणाभ्रं बोजभूषितम्‌ ॥ 
कम्मंञ्च वृहदाकारं महामण््कर्मेवं च । 
कालाग्निसंजञकं रुद्रं तरिमन्पीठे प्रपूजयेत्‌ ॥ 
तन्थच्ये साघ्यमालिच्य कालीबीजानि संलिेत्‌ । 
सव्वतो मण्डलं चापि गायत्र्याः परिवेष्टयेत्‌ ॥। 
गायत्रीञ्च प्रवक्ष्यामि यथावदवधारय । 
जपादस्याश्च दयितं राजसूवषलं लभेत्‌ ॥ 
जन ङ्खाकुलायं विदंमहे मदनातुयायं धीमहि । 
तन्नः कामकलाकाली प्रचोदयात्‌ ॥ 
गुरुपक्ति नमेद्वामे गणेणादीन्‌ परे तथा । 
मघ्ये त्वाधारशक्तिल्च परकजद्रयधारिणीम्‌ ॥ 
कम्मञ्च वहदाकारं महामण्डकमेवं च । 
कालाग्निसज्ञकं सद्र तस्मिन्यीर प्रपूजयेत्‌ ।। 
अभ्यच्चंयेद्वयुमतीं स्पूरः्सागरमेखलाम्‌ । 
तत्र रत्नमयं द्वीप तरिमिस्तु मणिमण्डयम्‌ ॥ 
यजेत्कल्पतरं तस्मिन्सा्रकोऽभीष्टसिद्धये । 
अवश्तात्युजयेत्तस्य वेदिकां मण्डलोञ्वन्लाम्‌ ।। 
पश्चादन्यच्वंयेत्तस्यां पठे वम्मादिभिः पुनः । 
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रक्तरयामहरिच्छक्लनीलाभां ना [=१ क] दरूपरिणीम्‌ ॥। 
वृषकेशरिभूतेन रूपान्‌ धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ । 
अग्न्यादिषु विदिक््वेवं धम्मादीन्पूजयत्‌ 
अघर्म्मादीन्‌ यजेत्यश्वात्‌पू्व्वादिदिक्चतुष्ट्ये । 
आनन्दकन्द प्रथमं सविन्नालमनन्तरम्‌ ॥ 
मन्त्री प्रकृतिपत्राणि विक्रारमयकेंशरात्‌ । 
पञ्वाशद्रणबीजाढचां कणिकां पूजयेत्ततः ॥ 
कलाभिः पजयेत्पाद्धं तस्मिन्सु्यन्दुपाविकान्‌ । 
प्रणवस्व चिभिर्वर्णेरथ सत्त्वादिकान्‌ गणान्‌ ॥ 
आत्मानमन्त रात्पानं परमात्मानमेवे च । 
जञानात्मानञ्च तरिविधं पीठशक्िं यजेत्पुनः ।। 
तत्र पीरमन्‌ प्रोक्त्वा तत्र सिंहासनं न्यसेत्‌ । 
उच्वरन्मलमन्त्रं हि देवीं हृदि विचिन्तयन्‌ 
क रक्च्छपिकारूपमूद्रया पृष्पमृत्तमम्‌ । 
गृहीत्वा चिन्तये वीं तच्रमन्त्राचरुसारतः ॥। 
तन्मध्ये चिन्तयं व्या वाहनं शतमेव च । 
इमणानं चिन्तयेत्तत्र थिवागणविराजित्तम्‌ ॥ 
मुण्डाद्हाससगरक्तं शिवाणतनिनादितम्‌ । 
शिवाभिवबहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्वित्ताम्‌ ।। 
सुरासुरमुनीन्द्रेश्च योगिवन्दचिं परेविताम्‌ । 
ध्यायेत्तत्रस्थित्ता देवीं कालीङ्कामकलाभिधाम्‌ ।, 
ध्यात्व। पूर्व्वाक्तविधिना चिन्त चानौय सुन्दरि । 
अञ्जल्‌यावाहयेत्तत्र देवीं साघधकचत्तमः ॥ 
स्वागतादि ततः प्रदनं प्त्यत्तरसमन्वित्तम्‌ । 
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ततस्च आसनन्दत्वा पादययमच्वं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तत आचमनीयच्च स्नानोटरत्तं नमेव च 
स्नानीयन्चं जलं दद्या[\= ब ]त्स्वाहामन्तरैः प्रयत्लत्तः ॥ 
दिव्यवस्व्न्ततो दत्वा दद्यादोभरणानि च । 
नमः पाच्यं तथा चाध्ये स्वाहान्ते दीयते ततः ॥ 
आत्मनं स्वान्ते च स्वाहान्तं च तथा मधु । 
गन्त्रन्नानाविषं रम्यं रक्तचन्दनमेव च । 
सिन्दुरङ्कङ्कमञ्वेव पष्पदाम तथा पूनः । 
परिवारन्तततो देव्याः. प्जमेत्साधकोत्तमः ॥ 
ततोगुगगृलजं पं दद्यान्मन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
तद्रदीपः प्रदातव्यो मन्त्रौच्चारण पूत्वंकंम्‌ ॥ 
नतः पाचादिकन्दत्वा नवेचादीन्परकल्पयत्‌ । 
अन्नपानञ्चं नवेद वलिदानन्तथेव च ।। 

रक्तं मांसं मनोरम्यं मामं पक्वंपृश्क्पयक्‌ । 
मेणा संप्रवक्ष्यामि दैव्याः भ्रीतिकरम्पर्‌ ॥ 
पञ्न्वामृतं तथा खण्डं शाल्यन्नं पिष्टक तथा । 
यवगोधूमजंम्मृद्गेः पक्वान्नं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
व्यञ्जनं षड़सोपेतं वृताक्त सुमनोहरं । 
फलन्नानाविधं रम्यं परमान्तं तथवं च ।। 
द्रव्येण सात्विकेनदं ब्राह्मणप्पूजयेचिवाम्‌ । 
शाल्यन्नमामिषं चैवं सरां माक्िकसंभवों ॥ 
तालीञ्च विविधां गौरीं चाज्जरीम्पुष्पसमवाम्‌ । 
एवं दद्यात्क्षच्रियोपि पष्ट्कीन्न कदाचनं ॥ 
नारिकेलोदकं कस्ये तासन गव्यं तथा मध । 
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राजन्य वेष्ययोर्हानं न द्विजस्य कदाचन । 
एवं प्रदान मात्रेण हीनायुन्त्राह्मणो भतेत्‌ । 
चयुद्रस्य पेष्टिकीदानं नापरस्य विधीयते । 
कृष्णसारन्तथा छागं मृगान्तानाविघानपि 
मेषञ्च महिषं बृष्टि तथा प्रञ्चनखानपि ॥ 
कपो [१६ क |तं टिद्िमं हसं च्क्रवाक्र च लावेकम्‌ । 
करालि तित्तिरि मत्स्याः कलविकं चकोरकम्‌ ।। 
अनुक्तं नव दातव्यं द्विज व्यः कदाचन । 

सिहं व्या घ्रन्नरं तद्त्‌ क्षत्रिषः पर्किल्पयेत्‌ ॥। 
विहाय कष्णसारल्च क्षत्रिगरादे भवलि: । 

सिहं व्या घन्नरं हत्वा ब्राह्यणो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
मृं माज्जारके चापं शूद्रौ दत्वा पत्तत्यधः । 
चन्त्रहामेन खद्धंन हन्यादेक प्रहरतः ॥ 

उत्थाय हननं कु्यन्निपविश््य कदाचनं । 
स्वहस्तेन पशुं हत्वा पञयुयोनिमवाप्नयात्‌ ॥ 

विच तरिपक्षतो न्यनं महिषादींस्वि वर्षतः । 

अन्यं त्रिमासतो न्यूनन्न दद्याच्च कदाचन ॥ 
वृद्धम्बा विक्ृताङ्घं वा न कु््यद्िलिकम्मंणि । 
स्वगात्ररुधिरं दातत कतरियादे उभवेढलिः ॥। 
सात्विको जौवहत्या हि कदाचिदपि नोचरेत्‌ । 
इञ्दण्डं च कष्माडं तथा वन्यफलादिकं ॥ 
क्षीरपिण्डैः शालिचूणंः पलु कत्वाच्तरेदढ्लि । 
तत्तत्फल विशेषेण तत्तत्पद्युम्‌ पानयेत्‌ ॥। 

कुष्माण्ड मह्विषत्वेन छागत्वेन चं कक्कटीं । 
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जाती कोप फलंलात्वप्लव ङ्ख मृ गनाभिय॒क्‌ ॥ 
के्पपरशकलोन्मिश्रं ताम्बलं कत्पयेत्ततः । 
पात्तालतलसमत्तं सच्वपिस्करसवतमं ॥ 

देवि कामकलाकालि त्वन्ताम्बलं गृहाण मे) 
इति मन्त्रेण सतत्तं ताम्बलं विनिवेदयेत्‌ ॥ 
तततस्तद्विधिना सम्यक जपेन्मन्वमनन्वत्ीः । 
चन्तोष्य युवतीं रम्यां प्रजपेत्सयाधकोत्तमैः । 
स्वयोषां १५६६ ज्]रयोपां वा नंवाकष्य द्िजोजवपेतं । 
लोभाद्यदि चरेदेवं मघोयाति द्विजस्तदा ॥ 
इहामत्र फलं नास्ति हीनायरपि जायते । 
देवस्यागान्मद्यपानाद्धद्रमाय्यप्रियोगत्तः ॥ 
तत्प्षणाज्जायत्तं वामो ब्राह्यणो नात्र संशयः । 
स्वकीयाम्परकौयां वा सामान्य वनित्तान्तथा ॥ 
जपेय॒स्तां समाकृष्य क्षप्रविद्‌ छ्रजात्तयः । 

ऋ षिकरन्यां न चाकषनमद्पानां च कन्यकां ॥ 
जन्त्यजानां स्त्रियं वापि त्रतस्यानां स्त्रियन्तथां । 
ग्वे ङ्गनां गुरोः पत्नीं सगोत्रां शरणागतं ॥ 
शिष्ययोषां न चाकषत्पापिनां वनितान्तथा । 
नापुष्पित्तां गव्विणीम्वा वालापत्यान्तवा पनः ॥ 
साधृशीलां सुमेव्यां च समाङष्याच्चनं चरेत्‌ । 
पूजा काले च देवेशि विकारं वज्जवेत्सदा ॥ 
विकारात्सिद्धिद्ानिः स्यात्साधकस्य न संशयः । 
जपं समप्पंयेत्तस्यं मन्त्रोच्वारणपृन्वंकम्‌ ॥ 
पष्पांजलित्रयन्दत्वा प्रदक्षिणमथो चरेत्‌ । 
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तत्तकच स्तोकपाठादि कृ््यत्साचकसत्तमः ॥। 
सहन्नामस्तोत्रं च कवचं चाऽन्वहं पठेत्‌ । 
प्राणायामं षड्ङ्कञ्चव विधाय तदनन्तरम्‌ । 
रात्मानं देवतारूवं चिचिन्त्वेनां विसज्जंयतत्‌ ॥। 


इत्यादिना विरचितायां महाकालसंहितायो काभकलाघ्रयोगो नाम 
द्िभताधिकपच्त्वारिशः परक्तः ॥५'। 


श्रौ महाकालं उवाच । 


अथ देवेशि सामान्य त्रयोगान्व्याहेसामि तें । 
चिकीपयामि येषां हि राव्यं विद्या। २“ कच हस्तया । 
चतुच्निंशर्ति च्नणतिचिण्चासां मध्यपूर्व्वौ भवेद्विधिः । 
पजामंतरत्कारस्तु स एव परिकीर्तितः । 
आसां दादशभभिज्ञेयो लचुप्‌व्वं विचिः प्रिये । 
राजामेतत्प्रणस्तं हि न द्विजस्य कदाचन ॥ 
यथोक्तविधिना चीर्णभौरल्दरणिकक्रमः । 
एतान्प्रयोगान्वीक्नेत नाजपित्वा कदाचनं ॥ 
परव्वंतं वा नदीकंने चुन्यागारे शिवालये । 
पीठे चतुःषथे कूय्यत्पुरस्चरणमत्तमम्‌ ॥। 
नियमास्तत्र भूयांसः प्रकत्तं व्याः प्रयत्त्तः । 
अतवरैधकरणात्सिद्धि हानिः स्यान्नात्रं संशयः ॥ 
्रिकालमाचरेत्स्तानें हविष्यं भक्षयेन्तियि 1 
स्वमन्वरं चाक्षस्‌त्रञ्च गूरोरपि न दरशंयेत्‌ ॥ 
व्यजेद्‌ ष्टभ्रवादजञ्च परीवादज्च वज्जयेत्‌ । 
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तचा दूरज्जनसंसग्गं स्वीञूद्रालापनन्तथा ॥ 
वस्तं कुशासनं व्याघ्रचम्मं चापि नुमृण्डकम्‌ । 
आसनेषप महादेवि प्रस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
फलस्फटिकन््राक्षमक्ताच्नस्थिविर्निम्मिताम्‌ । 
जपमाना चभां विद्धि प्रशस्तामृत्त सत्ताम्‌ ॥ 
अनेनोक्तविधानेन चक्नसंख्ये जपन्मन्‌ । 
होमंदशांशतः कर्य्यात्तिप्पणं चाभिपेचनम्‌ ।. 
ततः सिदधमनर्म्मत्री प्रयोगानारचरेत्प्रियं । 
जताभिजप्त्मत्रेण रोचनातिलके इते ॥। 
दासा इव महीपालाः स्वयमायान्तिसन्निची । 
प्रमदा अयि तं द्ष्ट्वा भवेयुर्गंलितांवराः ॥। 
काकोल्क नरास्थीनि गृहीत्वा भौमकासरे । 
रात्रौ कृष्णचतुद श्यां चम्बेष्टारक्ततन्तुना ॥ 
शताभिमंत्रितं कत्वा [२० ख निक्षिपेच्त्रमन्दिरे । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तेषां महदुच्नारनं भवेत्‌ ॥ 
उदयात्प्व्वं मारभ्य जपेदस्तंगमावंचि । 
एकविशदिनं यावदद्धरात्रे बलि किप्‌ ॥। 
नग्नो नग्नां स्कियं मच्छन्मलमन्ते जपन्‌ भक्तम्‌ । 
एकं कृते प्रिये सद्यः सव्वंजञः साधको भवेत्‌ । 
नरास्थिनिखनेद्‌ यमौ स्वमुतम्लावितन्निशि ॥ 
शतञ्च अजपेन्मन्तं रिपुज्वं रयुतो भवेत्‌ । 
काकपक्षः णिवाञ्सुग्िन्नरास्थिनिलिरतवदिदम्‌ । 
तारं करोषत्रयं साध्यं द्वितीयान्तं दलि वदेत्‌ ॥। 
गृह्णदनदं मक्वगं मारयद्वितयन्ततः ॥ 
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वद्धिजायान्तगं मंत्रं मलमन्त्रस्य साघकः ॥ 
सहृख प रिजप्याथ निशायां वेरिमन्दिरे । 
क्षिपे वौ हृदि व्यात्वा मृद्युस्तस्य त्रिमासत्तः ॥ 
पद्ममष्टदलं भृज्ज योनियुग्मसमन्विते । 
लाद्लागोरो भिभिः॥ 
वेक्ष्यमाणक्रमेगेव लिचेन्मन्वर मनत्यघीः । 
प्रोनिमध्ये लिखेन्मृल मन्त्रमष्टादशाक्षरं ॥ 
वक्ष्यमाणानि वीजानि लिखेदष्टदलैघ्वपि । 
आम्‌तं प्रयमं वीजं भाङ्डं तदनन्तरं 
महाक्रोचं क्नेत्रपालं प्र्॑तवीजं च पञ्वमम्‌ । 
प्रासादं चण्ड्वीजञ्व कालौ वीजमधाष्टमं ॥ 
दलयोरन्तरे लेख्यं तार वाग्मवर्मेव च ॥ 
मायावीजं वधव्रीजं वीजं कामलकामयोः ॥। 
रतिवीजं मेय वीजं लिखित्वा तदनन्तरम्‌ । 
पागोकुशकरोषमत वौजानिद्रारिसंलिचेत्‌ ॥ 
अकरारादिक्नकारान्ते्वणंच्निन्दुसमन्वितं 
वेष्टयेद्रसुवज्राद्यं यन्तरं सर्व्वोत्तिमोत्तमं ॥ 
वेष्टितं रक्तवस्त्रेण जतुभिवेष्ट[२१ क यत्ततः । 
वच्नीयात्पटूवस्त्रेण वाहौ कठं यवा नृणाम्‌ ॥ 
स्वरीणां वामकरे वद्धमन्येषां दक्षिणे करे । 
सव्वं सपादयेत्सद्यो नाच कार्य्या विचारणा ॥ 
इयं रक्षा पुरावष्दा सिद्धचर्थे साधकोत्तमः । 
शक्रेण नमचेरय्यदध विष्णुना तारकामये ॥ 
हरेणांघकसंग्रामे गर्डनेन्धसंयगे ॥ 
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वायुना माहिषे युद्धं कुवेरेणाम्‌ ताहे । 
स्कन्देन तारकानीके पाशिना सुरमीरणे ॥। 
यमन रावणस्याज्यं चन्द्रेण निदशाजिरे । 
तया कृतयुगादौ च राजानो ये महावलाः ॥ 
तेश्चाऽपि विधृतं यत्त्र सव्वपित्तिनिवारणं । 
माबात्रा जामदग्न्यश्च नेहूषः शिविरेव च ॥ 
रामः पृथुः कार्तवीर्यः पृर्कृत्सौ रघ॒न्नंलः । 
भरत्तः शशविन्दुश्च ययातिव्वंसुकोन्जुनः ।। 
पूरः पृुरूरवाभीमो जरासन्वो विदूरः । 
एभिश्चान्येण्च मृपालरेतचन्त्रधृतं पुरा । 
एतस्यान्यानि यन्त्राणि कलां नाहं न्ति षोडशीं । 
य एतं यन्नराजं हि वारव्त्यप्रमादतः ॥ 
सश्चिया विष्णुसदुशः प्र्नया सय्यं चन्तिभिः । 
कान्त्या चन्द्रमसा तुल्यो यक्नाधिपसमोषने ॥ 
वलेन वायुना तुल्यो विद्या गुरुणा स॒मः 
सौन्दय्यं मन्मथप्रायो वैभवेनेच्ध सन्निभः ॥ 
तेजसा बेद्धिसद्‌गो रामाज्जुनसमोरणे । 

अथ कि बहुनोक्तन श्चुणु प्रति निश्चितं ॥ 
न कोपि मवित्ता कश्वित्तत्त ल्यः पुथिवीतले । 
स सच्वंमिद्धिमाप्नोति सुराणामपि दरल्लंमां ॥। 
रिपुसंन्यं महाघोरं स्तम्भयत्यचिरास्पिये । 
वन्ध्यापि लु३१ ज्न]भते पुत्रं निद्ध नो वनवान्मवेत्‌ । 
विचार्थी लभते विदां कन्यार्थी कन्यक्रामपि ॥ 
यं यं कामं हृदि ध्यात्वा वन्त्रमेतत्प्रवारयेत्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति महाकालवचो यथा ॥ 
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अपरञ्धव प्रवक्ष्यामि प्रषोगं सिद्धिदायकम्‌ । 
्ञानीय कामनीमेकां नवयौवनशालिनीम्‌ ॥। 
असती सन्द रीम्म्ीत्या परिद्ीनां महानिशि । 
वस्वालंकार कनकं दत्वा तस्यं यथा विचि ॥ 
नग्नो नम्नां मुक्तकेशो मुक्तकेशीं जयेन्मनुं । 
मैवुनेनोपगच्छेत्‌ तस्याः सन्तोषपू्वेकम्‌ ॥ 
योनिं स्वरेतसा लिप्त्वा तञेदं यन्न मालिदधेत्‌ । 
जिह्वया तत्लिरैत्यव्वं सत्कृत्यव मन्रुत्सयत्‌ ॥। 
ततस्चराचरं सव्वं ज्ञात्वा सव्चन्नतां लभेत्‌ । 
मरकांश्च वादयेत्सत्स कवित्वं चापि कारयत्‌ ॥। 
अतीतानागतं वेत्ति वर्तमानञ्व पश्यतति । 
ूर्व्याल्च वादिनो मूकान्सभायां पण्डितानपि ॥। 
विवादे जयमाप्नोति पर्जा सर्व्वत्र विन्दति । 
क्रिमन्येन प्रकारेण नराणां मंतरसिद्धये ॥। 
अनेन विधिना विद्यां लक्षमीमपि सदाप्तुयात्‌ । 
द्वादणाब्दं चरन्नेवं चिद्धाष्टकं मवाप्नुयात्‌ ॥ 
विद्याचरत्व माप्नोति वेचरत्वं तथव च । 
तालतलचार्त्विं तथा वाकसिद्धिमेव च ॥ 
तस्य दणंनमात्रेण मार्तण्डसमतेजसः । 
विशाचयक्षरक्नांसि पलायन्ते दिशोदश ॥। 


ताम्बलयत्रे मधना साध्यनामलिवेत्सचीः । 
मृलमन्लेणं सम्वेष्ट्य मुक्तवासा दिगम्बरः ॥ 


वक्ष्यमाणेन मन्तेण मक्नसदेविचारयन्‌ । 
प्रणवञ्तच तपावीजं कामवीजमनन्तरम्‌ । 
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साघ्यनाम द्वित्तीयान्तं क्लेदयद्वितयं वदेत्‌ ॥ 
आक्रषं यय॒गं चापि मथदन्दरं वदे त्ततः । 
युगं युगं वदेदं वि पचद्रावयगब्दयोः ॥ 
आनयद्विततय प्रोच्य मम सन्तिधिमूच्चरेत्‌ । 
क्रोघवाग्भवलक्ष्मी णां यृगं यृगमुदी रयेत्‌ ॥। 
वह्धिजायान्तगो मन्वः सर्व्वाकिषंण कारकः । 
अनेन विधिनाकषं्यां यामिच्छति साधकः ॥ 
तयाप्यागच्छति क्िप्रं यदि शूषस्य वल्लभा । 
सहस्रजनगरप्तापि यद्यन्तःपुरवासिनी ॥ 
यदि याक्षात्स्वयं देवो यदि वा स्यादरुन्धती । 
तथापि त्स्याः सामथ्यं न स्यात्‌ स्वातु सुरेश्वरि ।। 
स्वयमायान्ति निल्लंज्जा इत्तरासां तु का कथां । 
पत्युरङ्कं समूत्सृज्य सुतम द्ान्तिरस्य च ॥ 
पितरं चाचमन्यापि बन्धुन्धिककत्य ¦ 
गृहीता इव भूतेन स्वयमायान्ति योपितः ॥ 
तस्मान्निरीकषय कर्तव्यः प्रयोगोऽयं शुचिस्मिते । 
प्रणवं रतिकामौ च मायाक्तोधांकशच्ियः ॥ 
पाणवाग्भवमृच्वाय्यं कालीवीजमथोच्चरेत्‌ । 
वदेत्कामकलाकालि सर्व्वाकिपिणि चेत्यपि ॥ 
पाध्यमाकषयेत्यक्त॒वा वद्धिजायामृदीरयेत्‌ । 
मन्त्रेणानेनाभिपन्त्य तोयं वामेन पाणिना ॥ 
(१) श्रो हीं क्लं भरमुकीं क्लेदय क्लेदय प्राकर्थय २ मच २ पचर 
द्रावय २ श्रानय २ मम सन्नििहरएर श्रीं २ स्वाहा ॥१ 
(२) ओओंक्नींहींहेशरी्रंरकरी कामकलाकालि सच्वरकिषिणि 


साघ्यापाकष्रय स्वाहा ॥१६ 
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पिवरेत्प्रक्नालयेत्तेन मुखमात्मन एव च । 

या याः पश्यन्ति तं नार्य्या यदि साध्वोपि चामिनि॥। 

तास्ता मुह्यन्ति निष्दू तधरमम्मभर््त कुलत्रपाः । 

भाविष्टा इवं निल्लंज्जास्तिष्ठेय॒ः साधकाम्रतः ॥ 

दास्यो भवाम इत्येवं वादिन्यस्ताः कुला [ २२ च ] ङ्गनाः । 
पलाशकाष्ठसभुतपादूकायुर्ममाहरेत्‌ ।। 


इमणानांगारमादाय तत्र मन्तरं लिखेदमुम्‌ । 


तार काग्बादिनीतीजं कालीयं कमलार्णकम्‌ ॥ 
लज्जां क्रोधं समुद्धत्य देव्याः संबोधनं विचेत्‌ । 
गन्तव्यभूमिमुतिलिख्य खण्डयच्छेदयद्रयम्‌ ।। 
वृटयरमं छिन्ियुगं भूतपाणा ङगार्णंकम्‌ । 
सिद्धिं देहीति संप्रोच्य दापयेतति पदं ततः ॥ 
अस्त्रवितयमालिव्य वद्धिजायायुत्तो मनुः । 
लेपयित्वा स्नृहीदुगधे पादयोः साधकोत्तमः ॥ 
इच्छागामी भवेद्‌ वि नात्र कार्य्या विचारणा । 
पव्वस्यां दिशि गच्छेत्‌ च योजनानां शतद्वयम्‌ ॥ 
याम्यायां त्रिगतं विद्धि वारुण्यां च चतुःशतम्‌ । 
उत्तरस्यां पञ्चशतं विदिक्षु शतमव च ॥ 
व्रजेदलक्षितो भूत्वा यवेच्छं साधकाग्रणीः 
पराकत्य समायाति तावदेव वरानने ।॥ 

अतदच खेचरीसिद्धि. णु सावहितां मम । 
स्वणेक्षीरीलतामूलं ग्राह्य चन्द्रग्रहे सति ॥ 
रजःस्वलाभगे स्वाप्यं दिवसं त्रितयं प्रिये । 
ततो धूपदच दीय श्च नेवेचेस्तत्परपूजयेत्‌ ॥। 


२४६ पटलः | महाक्रालसंदित्तायां ५१ 
ता्रचत्नेन संस्थाप्यं वावत्सूर््यग्रहौ भवेत्‌ । 
सर््यग्रहे तु संप्राप्ते खजञ्जरीदासजा प्रिये ॥ 
संचृण्यं गुटिका कार्य्या यवद्वितयसंमितता । 
भाद्रकृष्णचतु दश्यां बलि दत्वा च कूककरुटम्‌ ॥ 
वारयोत्त शिखामूले मनुमेनमुदी रयन्‌ । 
निगमादि वाग्भवञ्च मायां कामार्णमुच्चरेत्‌ ॥ 
पाशाङ्शक्रोधभूतलक्ष्मीवोजानि ` चोच्चरेत्‌ । 
नाम देव्याङ्चं [ २३क ] संबोध्य रतिमोहिनि चोल्लिखेत ॥ 
वसामां सपद चोक्त्वा रक्तप्रिय इतीरयेत्‌ । 
वेचरं मामिति प्रोच्य कुख्युगमं विनि दिशेत्‌ ॥। 
रक्षो भूतपिशाचेति पदमुच्चारयेत्ततः । 
ततश्च विन्ययेहैवि सिद्धविद्या रोरमान्‌ ॥ 
चत प्रुच्च रट सद्रन्द्रमुक््कवा मम वष पदम्‌ । 
हांीकां क्षं विनिरिश्य कां क्रौं क्लां क्लं समालिखेत ॥ 
खेचरी सिद्धिशब्दाच्चं दायिनीति पदं लिखेत्‌ । 
त्वरयुग्बं समाहृत्य कटहय॒ग्मां ततो वदेत्‌ ॥ 
कालिकापालि सम्बोध्य कोधव्रिततयमुत्लिचेत्‌ । 
अस्तरत्रितयमुच्चाय्यं स्वाहान्तो मन्रीर्तिः । 
ततः स स्ेचरो भूत्वा याद्‌च्छिकगतिर्भवेत्‌ । 
सिद्धस्साध्यंरप्स रोभिर्देवेरुच सह मोदते ॥ 
मेरुमन्दरकलासहैमक्टहिमालयान्‌ । 
अद्रीनारोहते स्व्वन्त्रियोगस्यास्य शक्तितः ॥ 
इन्दराग्नियमयक्षेणवरुणानिलरश्चसाम्‌ । 
ई्स्थापि पुरं गच्छेदन्यत्रेव च का कथा ॥ 
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न गतिस्तस्य हन्येत पातालेऽपि कदाचनं । 
सर्व्वेषामप्यवृष्यः स्याद्‌ भूपातालखचारिणाम्‌ ॥ 
सिद्धः साध्यश्च देवैस्च यन्न रक्नोभिरेव च । 
नागश्च दानवेभू तः सहं संभाषरां चरेत्‌ ॥ 
वज्रकाय स्वयं भूत्वा विचरत्यवनीतने । 

न तस्याभिभवः कत्तं शक्यते त्रिदशेरपि ॥ 
अथापरं प्रयोगज्च वदतो मेऽवघारय । 
काम्बोजदेशसं भतं यलषोडशसंमितम ॥ 
लोहमानोय देतैशि संक्रान्तौ मक्ररस्य च । 
तावत्सपुजयेद्‌यत्नाद्‌ याचत्कक्कंटसंक्रमः ॥ 

ततो व्योका [ २३ ख ] रमाहय स्वगृहे कारयेदसिम्‌ । 
णुचिदिगम्बरो मुक्तचिकुरो लोहकारकंः ॥ 
कष्णाष्टम्यामादिविनस्य प्रारभेतासिमुत्तमम्‌ । 
कू्य्याच्छनंः शनेस्तावद्‌ यावन्मकरसंक्रमः ।। 

तत आनीय तं रातौ कृष्णपक्षे चनुर्दभीम्‌ । 
पूजां विधाय विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कालिकाग्रतः ॥ 
आत्तविन युवत्यास्तं लेषयेदविचारयन्‌ 1 
नेवेचघृयदीपादयजंवापृषष्पदच पूजयेत्‌ ॥ 
स्नुहीवटाक्कंदुगभेन विलिम्पेन्मष्टिमेवं च । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण देव्य खद्धं समप्यंयेत्‌ ॥। 
वेदादिवारभवक्रोघमेघविचयद्रमाणंकान्‌ । 

उच्चायं घोरनादे च दष्टाविकट इत्यपि ॥ 

नृ मण्डन उच्चाय्धं महाघोर इत्तीरयेत्‌ । 

तथा घोरत्तरे चव महाशन्दाद्धयकरे ॥। 
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श्मशानवासिनीत्युक्त्वा योगिनीडाकिनीपदम्‌ । 
ततः परिवृते प्रोच्य कल्यान्तेतति पदं लिखेत्‌ ॥ 
कालानल निग्यव विकरालं इतीरयेत्‌ । 
दुन्निंरीक्ष्य ततो क्पे दशानां यगकं वदेत्‌ ॥ 
गज्जं विघ्वंसय च्छिन्धि दम महयं पात्तय । 
उच्छादय शोभय चं मारय द्रावयेत्यपि ॥ 
ततो वदेदिमं खङ्गं दहि मेऽगन्य्कनायुतः । 
ततः स्वगात्ररुधिरं देव्यं दद्यान्नृपो बलिम्‌ ॥ 
ततो दद्याल्नरवलिममावे महिंषायतम्‌ । 

देवि कामकलाकालि सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि ॥ 
देहि खङ्गं भगवति त्रिलोकीविजयाय मे । 
एवं गृहीत्वानज्ञां वं हस्ते संलाप्य यत्ततः ॥ 
अङ्धोलीतंलमु्तण्डं गृहुणीयान्मन्नमुच्वरन्‌ । 
करवाल महाराज [ २ क |] सच्रदेवघृतं प्रभो ॥ 
कालनेमिवधे त्वं हि विष्णुना विधृतः पुरा । 
नन्दकेतिं ततः सन्ना सप्राप्तस्त्वं जसत्प्रभो ॥ 
इन्द्रेण जम्भसग्रामे वृत्तस्त्वं कथनो भव । 
दृगया दुग्गंसग्रामे यदा त्वं विधतो चभ: । 
विद्युत्पातेति संज्ञां त्वमवाप्तस्ततक्षणे विभो । 
सवद वगणः सावं जायमाने महाहवे ।। 
रावणेन चतः पूव्वं चन्द्रहासस्त्वमप्यभूः । 
त्रलोक्यविन्नया्थं हि त्वमिदानी मया धृत्तः॥ 
वज्रघात इतीय ते सज्ञा देव मया कृता 1 
एवं मन्त्रं समुच्वायं त्सरं मुष्टौ निवेशयेत्‌ ॥ 
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स नग्नं एव तिष्ठेद्धि यावदिच्छं महात्मनः । 
एवं खद्ध मुपादाय यत्र यद्धं ब्रजत्यसौ ॥ 
जयस्तत्र भवेदस्य नात्र कार्य्या विचारणा । 
साधकेन तुं कर्तव्यां केवलं चालनक्ििया ।। 
स्वयमेव्र कृपाणोऽग्रं शातयत्याशुं वरिण; 

यत्र यत्रैव पतति बज्रघातोऽसिषुंगव ॥ 
केवलं तत्र तत्रेव पतत्यशनिरेवदि । 

एकतो चवच्घातोऽयमेकतो चीरकोटयः ॥ 


द्रष्ट्‌ मेव न शक्तास्ते किं युनर्योद्ध माहवे । 


तत्क पाणक्रर ये ये पडयन्ति ररमध्यगाः ॥ 
तेत चक्ुरमृदरयित्वा तत्रैव निपत्तन्त्यवः । 
वज्रघातप्रमावोऽयं वणितं नव शक्यते ।। 
तथापि किल््चिच्चापत्यात्कधितं देवि तेऽग्रतः । 
निशुम्भनुम्मसग्रामे देव्यं चायं घृत्तः पुरा ॥\ 
ततो देवासुर युद्धे बलिना वलिना धृतः ॥ 
रश्चोवानरसंग्रामे ततो रावणिना धत्तः ॥ 
निवातक्रवचाख्यानाः कालकेयाभिधास्तया । 
देवानामप्यदध्या ये हिरण्यपुरवासिन 
[ २४ खं ] नवत्रव्वदषट्‌ खन्वंनिखरन्वगतसम्मिताः । 
व्त्रवातप्रसदेन तेऽज्ज्‌नेन जिताः पुरा ॥ 

वीरभद्रं समाराध्य सौप्तिकानीकचारिणां । 
द्रौसिना निशि धृत्वंनमवशिष्टा निपातिताः ॥ 
यावच्छत्रबलं सव्वं न निःशेषं भवेत्प्रिये । 
तावन्मुष्टिन्नं च्यवति कराग्रादिति निदिचितम्‌ 
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खड्धसिद्धिमिमां शरुत्वा समरे विजयो भवेत । 
अथाज्जनप्रयोगं ते प्रवल्यामि चरानने ॥ 
येनाच्न्जितो निधि पश्येदेनं कदचन नेक्षते । 





समानीय इमशाने तु कज्जलं तत्र पातयेत्‌ । 
नवनीतं भक्षयित्वा कृष्णमाज्जरिकं सदा ॥ 
तद्ान्तं तत्समादाय राजीवाक्कंस्य तंतुना । 
खञ्जरीटस्य गत्ता साधं वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥! 
ततस्तत्कज्जलं नीत्वा शनिवारे निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातदृल्यं समप्यवि मन्त्रेणानैन तां जपेत्‌ ॥ 
वारभव कामल क्रोधं भूतत्री जमथोच्वरेतं । 

निगच्न सव्दरसिद्धीति दायिनीति पदं वदेत्‌ ॥ 

मा मां पश्यन्तु चोद्धत्य सव्वदरतानि चोच्चरेत्‌ । 
स्वाहान्तं मन्त्रमृल्लिच्याञ्जयेन्नेवेऽविचारयन्‌ ॥। 
नैनं पर्यन्त भूतानि नैनं पश्यन्ति मानुषाः । 

ननं वयन्ति गीर्व्वाणा न नागा नासुरा: खगाः ॥ 
अयं पड्यति भूतानि परमाणुसमान्यपि । 

निचि भूमितलगतं सर्व्वं पश्यति साधकः ॥ 
व्यवघानगतञ्चापि दूरदेणगतं तया । 

तिरश्चां विस्तं वेत्ति वेत्ति चेयां च चेष्टितम्‌ ॥ 
आकाशचारिणः स्व्वन्पिश्यत्येवं नं संशयः । 
चुभगः स र 








> व्वनारी [२५ क [ णां भक्त्काम इवापरः ॥ 
सव्वेत्रवाप्रतिहतो विचरत महीतले । 
अथ ते गदिकासिद्धिं प्रवदामि समासतः ॥ 
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यत्सिद्धौ सब्वेसिद्धिः स्यादेकसिद्धचा न संशयः । 
रेखायतं स्यलपीतं शुचिदेशगतं प्रिये ॥। 
पुष्करिष्युदपानस्यं भेकमेकमुपाहरेत्‌ । 
एकसिमित्मार्तिके कुम्भ नूतने त निधापयेत्‌ ।। 
परलमेकः णुद्धमूतं (?) तन्मच्ये निक्षिपेत्‌ प्रिये । 
मख माच्छादयेत्तस्य सरादेण प्रमत्तः ॥ 
बहुना जतुना तच्चं मृद्रयेद्‌. वारपञ्चक्म्‌ । 
वचाचेरत्‌ प्रयत्नेन विशेच्नाम्भो वचाण्वपि ॥ 
तत्तो लिवेदम्‌ं मन्त्रं कुम्भे साध्रकरसत्तमः। 
रवारभवकन्दप्यववृलज्जारमारुपः ॥ 
पाशभ्रसादफेत्तारीभृतप्रेताम तान्यपि । 
महाक्रोषं क्षेत्रपालं चण्डकालीवगारुडान्‌ ॥ 
कालविद्यन्मेधनागरतिवीजानि चालिन्तेत्‌ । 
वतुच्निंशतिवीजानि स्ेचरी सहितानि च ॥। 
उक्त्वा कामक्लाकालि रकन रक्षति चोच्चरेत्‌ । 
जकाशबीजतित्तयं महाबीजद्रयं ततः ॥ 

वारुणं बौजमेक हि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ । 
नस्तरत्रित्तयसंय॒क्तः स्वाहान्तो मनुरीस्तिः ॥ 
चलत्तोयप्रवाहायाः कुल्याया हस्तमात्रतः । 
धूमे: खनित्वा तत्रायौ धटं संस्यापयेदमुम्‌ ॥ 
उपरिष्टात्प्रदेयानि शक्कंराशकलानि च । 
पयोपरि भवाहस्तु गच्छेत्छ्य्यात्तिथा विधिम्‌ । 
तत्र षण्मासपव्येन्तं स्वापयेद्‌ यत्नतो घटम्‌ । 
अन्वह भक्षयेत्‌ त्त्स्यः सूतं भेकः क्षधान्वितः ॥ 
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वलिस्तत्र प्रयत्नेन देयः प्रति [२५] चतुदनि । 
भकर्पण सा देवी स्वयमेवात्ति तयतः ॥ 
तस्मात्तत्राच्चनं क्यं देवीबुद्धया न सशव. 
गतस्तदरदरे कदो भवतीति सुनिरिचतेम ॥ 
षण्मासानन्तरं देवि ततं उत्वापयेत्युघीः । 
गृहकोणे ततः स्वाप्यमन्वकारे रहस्यपि ॥ 
एक हि वित्रं कास्यं कूर्मे तत्र शनः णनः । 
पिष्टहिगुलीतोवं पलमात्रं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
तेन च््रपथा देवि मासि मोस्येवमाच्रेत्‌ । 
तत्तोयं षटयलमितं षट्‌ सु मासेष दापयेत ॥। 
ततः संवत्सरे पूर्णे बहिनिष्कासयेच्छन : 1 
ततोऽन्तरीक्षं तस्याप्य प्रयत्नेन विचक्षणः ॥ 
तत्र विध्नकराः सव्व देवदानवराक्षसाः । 
सावधानो मवेत्तस्मात्यतिक्षणमनन्यत्रीः ॥ 
तत्र रक्षा प्रकर्तव्या मन्त्रेणानेन पाव्वंति । 
कोधवीजवयं श्रोच्य देव्याः सम्बोधनं वदेत्‌ ॥। 
यद्ध राक्ञसंभूतेति पिशाच तं इत्यपि । 
कष्माण्डजं चकेत्येव योगिनी डाकिनीति च ॥ 
स्कन्द वेताल उच्चाय्यं क्ष पाले विनावक । 
ततो घोणक् उल्लिख्य गृह्यकेति १दं वदेत्‌ ॥ 
्रिनायकेन्य इत्युक्त्वा इमं घटमदीरयेत्‌ । 
रक रक्तं ति चोद्धत्य स्वाहान्तो मन्व उत्तमः ॥ 
मन्त्रेणानेनाचगृण्टव कुव्यदिवं ततः परम्‌ । 
कृष्णचत्त रवक्षस्य पलमात्रं द्रवं घुचिम्‌ ॥ 
न 





४८ 


कामक्लाण्डम्‌ [२४६ षरलः 


दद्याच्च प्रथमे मासि तेन द्द्रिण साधकः । 
द्वितीये मासि तुलसी तृतीये श्रेयसीरसम्‌ ॥ 
चतुशं माक्करीन्दद्यात्पञ्चमे लक्ष्मणारस्म्‌ 
षष्टे दैमवतीप्रद्रवदानं विधीयते ॥। 
पर्णं ह्यष्टादणे मासि प्रदद्यान्मादि-[२७ क] षं बलिम्‌ । 
ततो निष्कासये द्धैकं सिं रार्णसंनिभम्‌ ।। 
वस्त्रः करं वेष्टयित्वा तत्तस्तमवनामयेत्त्‌ । 
शनेः शर्नं नयेच्च यावद्रमति ददू.रः ॥ 
ततः सा गुटिका देवि सिन्दुरारुणसन्निभा । 
इन्दरगोपादपि त्था मारिक्रयषकलादमि ॥। 
महाणोणा भवेद वि तां `ग्रगृह्य क्चिक्षणः । 
तेष्ठामापा्च पूजयित्वा वथाविधि ॥ 
देव्यनुज्ां समासा मन्त्रेणानैन धारयेत्‌ । 
प्रणवं णाम्भवं बीजं मायाकामाङ्घुमाम्‌तम्‌ ।। 
सर्व्वसिद्धिमयोज्वाय्यं देहि देहीति सङ्खमेत्‌ । 
ततः स्वाहा पदं चोक्त्वा शिखायां उन्धयेत्ततः ॥। 
हतगतिर्भत्वा यत्रेच्छा तत्र गच्छतु । 
अनेनैव शरीरेण देवत्वं प्राप्नुयान्नरः ॥ 
चरो जायते देवि तथवाद्‌श्यतां व्रजत्‌ । 
लीयते वायुभूतोष्यं वायुमघ्ये न संशयः ॥। 
तेजो भूत्वा निविशते तेजस्येव स॒ साघकः । 
जले भविष्ये भवति जललूपौ वरानने ॥ 
स आकाशतनुर्भूत्वाकाण एव विलीयते । 
सुमे रषतसंकाशो गरिम्णा स भवत्यपि ॥ 
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परमाणुसमो भूयादणिस्ना स॒ क्णान्तरम्‌ । 
पिबत्यन्धिचतुष्कं स यदि दैवि पिपासति ॥ 
वन्द्रसु्यंग्रहरक्षाणि साधकश्चैरिघीषंत्ति । 
धियततं तत्क्षणादेव कराभ्यां स्थित्तं एवं चः । 
णापानुग्रहसामध्यं भवति न्िम्रमेव हि । 
लोकपालं: समं तस्य सम्बादो जायतते मिथः ॥ 
तेषां पुराणि ब्रजति सखा चां भवेदसौ । 
नागाद्धना देवकन्या वक्िष्योऽस्सरसस्तथा । 
तस्याग्रतः समायान्ति स्वं [२६ ख] यं मदनविह्वलाः । 
जीवेत्‌ स साघक्च्रे ष्ठो यावदाचनद्धतारकम्‌ ॥ 
न णक्यत्तं समाख्यातुं महिमा मादा प्रिये । 
अयवा किं ब्रहुक्तंन सत्यं सत्यं वचो मम ॥ 
स साक्नाद्रद्र एवेति मन्तव्यो नात्र सजय: । 
रीप्यत्ताग्राहिवङ्गायोराशीन्‌ पव्वतसन्निभान्‌ ॥ 
यद्येष स्पृशति क्षिप्रं सुवणेन्निश्चितं भवेत्‌ । 
पस्मात्कामकलाकालीरूपेयं गृटिका प्रिये । 
तस्म नव प्रयोक्तव्या छन्यासु श्ु्रसिद्धिषु । 
कैवलं देवतात्वेककारिणीं गदिकामिमाम्‌ ॥ 
वारयेत कालिकाल्यामप्रमत्तेनं चतसा । 
अथापरं प्रयोगं च श्ण वक्ष्यामि कञ्चन 
कोऽपि वीरो महायुद्धे समूखे पतितो हि यः। 
सज्िरस्कं समादाय स्वापमेत्‌ पितुकानने ॥। 
अथ स्वयं शुचिः स्नातः ऊंतनित्याह्धिकक्रियः। 
रात्रौ ङष्णचतुद श्याम भीतः साधकः; सुधीः ॥ 
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वध्यमेकन्नरं चौरं समादाय ब्रजन्तपः । 

आर्य तं शवं तत्र जपेन्मन्तरमभीः शुचिः ॥ 
साह्न वा द्विसाहस्रं जपे पूणे कलापिनी । 
प्रविश्य तत्र कुणपं आवेशं विदधीत वं ॥ 

ततो नरबलिं दचयादेव्यं साघकसत्तमः । 
तारवाग्भककन्दप्प प्रं त मूतामृततंः सह ॥ 
प्रासादो इशकफत्कारौगाच्डक्षेत्रपालकेः । 
सम्बोष्य देव्या नामापि वलिं गृह्ण मृहु्मृहुः ॥। 
सिद्धिं मे देहि संभाष्य दापयेत्ति तत्त: परम्‌ । 
स्वाहान्तं मन्त्रमुटिलिख्य दद्यादेतंन साघकः ॥ 
भवेतां तालवंत्तालौ नामानौ सेवकोत्तमौ । 
तावारुह्य ब्रज वि भूभूव:स्वःपुरत्रयम्‌ ॥ 

त [२७ क] लं रसातलं चेव परातालयुत्लात्तलान्‌ । 
मेरुफेलादिकांड्चिंव व्रजेदेव्रं न संगयः ॥ 

अन्तः समुद्रे विशति जले तेजसि लीयते । 
आकाणपव्व॑तादीं श्च भिनत्ति स्वेन तेजसा ॥ 
त्रलोक्यान्तरगं स्याचं तादृशं नास्ति पाव्वंति। 
यत्रायं नेव गच्छेत्‌ स इत्येवं निश्चयो मम ।। 
अन्ये च बहवो देवि प्रयोगाः सन्ति भूरिशः । 
ते स्व्वेञन्वेषरीयाष्च ह्यन्यक्राली विधिष्वपि ॥ 
इत्येते कविता देवि प्रयोगाः सर्वसिद्धिदाः ॥ 


इत्यादिनाविर चितायां महाकालसं हित्तायां सामान्य विदोष 
प्रयोगो नान द्विगताधिक्रषद्चत्वारिशः पटलः ॥६॥। 
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देव्युवाच । 
कत्तं व्यं केन रूपेण स्थापनं जातवेदसः । 
देवेश तन्मे कथय महाकाल जगत्पते ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच । 


श्युणु देवि ब्रवक्ष्यामि वहनं : स्थापनमुत्तमम्‌ । 
जायतते सव्वंथां यैन साधरकस्येप्पित्तं वरम्‌ ॥ 
पूर्वात्तरप्लवं रम्यमादौ मण्डलमाचरत्‌ । 
ततस्त्रिकोणपट कोणं नवकोणमश्रापि च ॥ 
तत्तत्काय्यनखारेण विदधीत विचक्षणाः । 
वाञ्छामेदा द्रव्यभेदाः काष्ठभेदाः भवन्ति हि ॥ 
फलं फलानामन्यत्‌ स्यादन्यदन्नस्य पाव्वति । 
तथान्यदेव पुष्पाणामन्यदेवान्यवस्तुनः ॥ 

अन्यामन्यां होमकम्मकामनां मन्वविच्वरेत्‌ । 
यन्देवीं चरडोमं समिद्ध पथ्यिधा सह्‌ ॥ 

ततो जपं प्रकुर्व्वीति होमान्ते सव्वधा भ्रिये। 

तत्त: संजपहोमाद्धि जायन्ते सब्वंसिद्धयः ॥ 

जथ होमविधिं वध्ये ये णास्ते वि [७ ख| हिताः सदा । 
यस्य सम्यग्विवानैन सव्वंसिद्धिः प्रजायते ॥ 
पूव्वंवन्मण्डलं कृत्वा कोणं चापि यथाविचि । 
ततवाचरे्दचिभृं त्वां स्थापनं जातवेदसः ॥ 

न्याखं करांगयोः कृत्वा च्यात्वा देवों हदि स्थिताम्‌ । 
मण्डले कोरा एेशान्वां होमकमरिमेत वं ॥ 
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विधाय विधिवत्पूजां हो मकेम्मंणि मण्डले । 
अग्न आयाहि मन्त्रेण बह्व रावाहनं चरेत्‌ ॥ 
अग्नये रौचमानावेत्तिमन्त्ैः स्थापनं तत्तः। 
होमं पदचात्पकरर्व्वीति वमिद्िः कसुमेरपि ॥ 
फले: पत्रत्रीहिर्भिञ्च त्थाभ्येरपि वस्तुभिः । 
णतमष्टोत्तरल्चापि सहस्र चायृततं त्था ॥ 
लक्षं चापि प्रकत्तं व्यं लक्नोपरि न विद्यते ] 
कामनागौरवादैवं होमे गौरवमिच्छति ॥ 

स्वं तेव तु होमान्ते जपं क्यादिनन्यघ्री । 
एकेन केवलेनैव दव्येग।न्यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
अन्यदेव विमिध्रेणं फलं देवि विधोयते ॥ 
कूसुमानां फलं सब्द॑मादौ मत्तोऽवेधारय ॥ 
समिदधतमधून्मिश्ना मालतीकुसुमाहतिः । 
वृहस्पतेरप्यधिक्रा वागीशत्वग्रदायिका ॥ 
वशगाः स्वरम्भहोपाला जातोपुष्पेकहोमत्तः । 
मेधाव द्िय्युधिकाभिन्नृपत्वं नागकेशरः ॥ 
माधवी भिम्महीलाभो हेमलाभद्तच् चम्पकः । 
अतिमुक्त दविवद्धिम्मत्लिक्ताभिद्धं नागमः॥ 
क्रन्दः कोर्लिमवाप्नोति चन्धूकं्व्वान्धवभ्रियः । 
जवापुष्येण रिपवः संक्षय यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 
१द्‌मेराधुरवाप्नोति कुमुदः कविता वेत्‌ ॥ 
कदम्बेव्याधिनाशः स्यादम्लानंर्व्वद्धभाग्भवेत्‌ ॥ 
जय प्राप्तिम्मे स्वकंग्गंजलाभः कु [२८क] कण्टकः । 
क्जिण्टीमिहंयलामः स्यान्नौलाभो मूनिपुष्पकेः ॥ 
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तथापराजितापुष्पर्भवे त्सर्व्वाङ्ख सुन्दरः । 
शेफालिकाप्रसूनेन सूतलाभः प्रदिश्यते ॥। 
शोकहानिरणोकेन वक्लैः कृलमान्यता । 
द्वया चनधान्यानति शात्मल्या शात्तवक्षयः ॥ 





राज्यलाभरच पुन्नागे: कणिका रेन्बहुन्नतिः ॥ 
दीरघावृष्ट्वं पाटलेन तगर: सव्व॑साम्यता । 
पलाशक्रुसुरमेर्होमो वहृगोऽजाविकारकः ॥ 
शिरीवपूरष्यः भमदां जयन्त्या च जयधियः । 
विद्रेवणं चाक्कपुष्पंधं तरं रिपुमारणम्‌ ।। 
कोविदारव्वेलावाप्तिः पारिजातंर्जयोच्छयः । 
अन्येषामपि पुष्पाणामन्यदन्वत्फलं भवेत्‌ ॥ 
फलहोमस्यापि फलं कथयामि वरानने । 
श्रीफलः श्री फलावाप्ति: कमकर्भोग सञ्चयः ॥ 
नागर ङ्खंण सौन्दयं प्रन: कान्तिमान्‌ भवेत । 
वशित्वं नारिकेलेन जम्बीरः शत्रसंक्षयम्‌ ॥ 
आग्रेण राज्यलाभः स्यात्त स्तम्भनं जाम्बवंः फलः । 
रम्माफलेन देवेशि सर्व्वसिद्धिरवाप्यते ॥ 
रिपूच्चाटः कपित्थेन वदर्य्यां वलवान्‌ रणे । | 
क्षी रीफलेन तनयो द्वाक्ताभिम्मश्षि माप्नुयात्‌ ॥ 
उद्ुम्बरेण घर्मा्तिव्वंटनापस्वपू्णंता । 
जातीफलस्य होमेन वशोकुय्यज्जिगत्य्रयम्‌ ॥ 
क्ष्माण्डग्ब्रहणान्तिः स्याद्र द्विद्धतरीफलेस्तया । 
वीजपूरेणाथंपूरो मारण्च विभीतकं; ॥ 
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मोक्चः स्यदिव स्द्राकषेहरीतक्यामधक्षतिः । 
लकरचरययवति प्राप्तिस्तासैरल्मादवे [२८ ख] द्विपुन्‌ 


मधकं्म्महतो लक्मीः करमदंव॑लोन्नति 

अन्येषां च फलानां हि भूयांसि हि फलानि च ॥ 
महदावय्य वहमि मुद्गरल्लप्रपूणत्ती । 
शालिमिस्तण्डुलैरव्वापि सम्पन्तिरभू वसी भवेत्‌ ॥। 
सव्व॑सिद्धिस्तिलहमि मापेम्मति रिपुक्षयः। 
व्यामाकंस्तपसो लाभो नीवारंस्तेज उत्तमम्‌ ॥ 
स्व्वाङ्ष्टिः कोदकेण कृल्माषरामयक्षसः । 
सिद्ा्थंकंस्सषंपंस्च सव्वं सिद्धिः करे स्थिता ॥ 
दुग्वेन न पवश्यत्वं दना न पसुतास्तथा । 
इक्षुभिङच गृड्व्वापि वशो भूताः स्तरियोऽखिलाः ॥ 
मन्वनिवाज्यहोमेन वरीकरर्व्यान्नि संशयः । 
मधुना भोगभूयस्त्वं शक्कराभिम्मंहोदयः ॥ 
राज्यावान्तिः प्रवसतः कष्य रः कीर्तिर्त्तमा । 
विचाधरत्वं देवत्वं सिद्धत्वं मृगनाभिना ॥! 

कर ङ्कमेल्प शालित्वं चन्दनै््वाग्मिता भवत्‌ । 
मद्धचष्टकं चाग र्णा जयो रोचनया भवेत्‌ ॥ 
मुक्त या शिवसायुज्यं माणिक्येनाक्कपु स्थितिः । 
ैटू्य्यान्निगलौ कान्तिर्वजरं व्वंख्िपुरे स्थितिः ॥ 
इन्द्रनीलेन मणिना गन्धव्वेत्वमवाप्यते । 
गोमेदः करिन्नरत्वज्च पुष्परागेण यक्नता ॥ 
गारुत्मत: प्रवासश्च तवा मरकतेन च । 
सप्तद्रीपदवरत्वं हि जायते नात्र संशयः ॥ 
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कनकेनं नवेत्कान्तिद्‌न्वर्णेनं यशो भवेत्‌ । 
तस्र ण भूमिलाभः स्याद्रीत्या हि कलै जयम्‌ ॥ 
नागेन विषहानित्वं लोहैम्मारणमादिशेत्‌ । 
लाश्नारसमयो होमः सव्वपित्तिनितार 
कंज्जलरप धृष्यत्वं सिन्दरेम्महिनं भवेत्‌ । 

बिल्वपत्र [ २९ क ] न्नगिवत्लीदलैल्लक्ष्मीरवाप्यते 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति तावत्यः पायसंवेत्‌ । 
अपुपः शष्कुली भिङच लक्मो किद्याप्तिरेव च ।। 
कट्त्रयेण शवर गामृच्चाटनमुदीय्यते 
लवणेन भवैदद्ेषः कैशैम्मरणमादिणेत्‌ । 
रजस्वलानां नारीणामात्तविंन नागमः । 
रेतसा स्तम्भनं देवि मोहनं स्वमलरपि ॥। 
स्वीयेनोद्ररनिनेव तैलोक्यं वणमानयेत्‌ । 
उल्‌ककाकयोः पर्षम्महद्वि्रेवणं भवेत्‌ ॥। 
कटुतंलस्य होमेन वणीकु््याज्जगत्वयम्‌ । 
धाना लाजाश्च पक्वाननमोदनं सब्वंकामदम्‌ ॥ 
करशरान्नम्मोदिकंश्च सर्वेसिद्धि्भवत्यसौ । 
कल्तिद्रिशेषं ते वक्ष्ये समिधा देति तच्छृणु ॥ 
पालाश्या: समिधः बुद्धाः प्रशस्ताः सत्वंकम्मणिं। 
महडनाप्तिष्विल्वेन खादिरेण नपो वशः ॥ 
वाटेनं कामिनीत्राप्तिच्विचास्तिः पष्य्लेन च । 
ओौदम्वर्य्या च समिधा खेचरत्वं प्रजायते ॥ 
सव्ंज्ञत्वमपामार्गेतमलक्या महीपता । 
धृत्त्रेणारिनिषनं मूनिवृदौः स्थिर मतिः ॥ 

इ 
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वाखिभिय्यं जियेम्म॑ध्येभिन्नं मिन्तं फलं भत्रेतं । 
तिश्रामयाथ देवेशि मांसहौमफल महत्‌ ॥ 
छागमसिनाथंलाभो विद्या मेषेण लभ्यते । 
कृष्णसारस्य मांसेन भवेवुन्तंणगा नृपाः ॥। 
रुरमांसेन साज्येन कत्वा होमं वरानने । 
सर्व्वसिद्धिमवाप्नोति देवानामपि दूलभाम्‌ ॥ 
स्तम्भयत्यरिर्चन्यानि माहिषं पललं प्रिये । 
अत्तीतानामतज्ञानं वाराहेण उ लभ्यते । 
शत्रुवाक्स्तम्ननं कर्य्यादिाक्षंमांसाहृति चर [ २६ च ] च) 
कापरेयपरललेनेवं रणेऽचरष्यः प्रजायते ॥। 
ताद्धेनामे्यकवचो भूत्वा भ्रमति मेदिनीम्‌ । 
गोधामांसस्य होमेन निधि पश्यति सुतले ॥। 
मामान्यमृगमासेन वाय॒तुल्यवलो भवेत्‌ । 
राङ्कवामिषहोमेन वशे स्युनृधयोपित्तः ॥ 
णल्लकीगललाहूत्या कविः कविसरमो भवेत्‌ । 
गावयामिषहोमेन दीर्घमायुरवाप्यते ॥ 

गोमांसं मघृनालोञ्च वामहस्तेन होमयेत्‌ । 
अपि देवा वशं यान्ति कि चनः क्षुद्रमानुषाः ॥ 
शाओेनाद्‌श्यतां गच्छेत्‌ कच्छपेनाप्नुयादनम्‌ । 
नाक्रमांसस्य होमेन विषं न लगति क्वचित्‌ ॥ 
नाकलं पललं हृत्वा वाक्िद्धिनक्ति क्षणात्‌ । 
माज्जा रमां सोमेन कृवेरसद्‌ शो भवेत्‌ ।। 
सिहमांसस्य होमेन साक्षादि्याधरो भवेत्‌ । 
तर्व्याघ्रमांसहोमेन भवति ध्रुवम्‌ ॥ 
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तुरगामिषहोनेन स्च्व॑पश्वीपतिभवेत्‌ । 
दूःस्वप्नहानिरौष्टरेन हस्तिमांसम्मरी पतिः ॥ 
गोमायुमांसहोमेन घनदेनं समो भवंतु । 
विवादे जयलाभः स्याद्राज्यलाभोऽपि जायत्त । 
तम्मयत्यरिसेन्यञ्च स्त्रीणां प्रियत्तमो भवेत्‌ । 
अपि घ्व महीपालास्तस्य दासा नं संशयः ॥ 
महामांसस्य होमेन कि तद्‌ यन्न फ़लं भवेत्‌ । 
गुरुणा सदशी विद्या कवे रादिकं धनम्‌ ॥ 
बरह्मणोप्यधिकर दीघंमायुरस्य तु निहिचतम्‌ । 
ेदवय्ये शक्रसदशः कान्त्या चन्द्र इवापरः; ॥ 
तंजसा रवितुल्योऽ्यं दुःस्पुग्योऽप्यग्निना सह्‌ । 
क्रोधे यमेन सदु णः सत्वंसिदघाकरो भवेत्‌ ॥ 
वच-[ ३० क ] सा व्रहुना किं स्वादेतदेवावचारय । 
स दैवीपुत्र एव स्यात्सि्धादीनां तुका कथा ॥ 
कितु न स्याद्‌ द्विजातीनामेष घर्म्मो वरानने । 
नयस्य वाय शूद्रस्य भवेत्तत्रापि पाक्षिकः ॥। 
न तद्वा द्धवेत्पांसं ववो बं घोरपापङत्‌ । 
घोरपापाननं सिद्धिः स्यादिति बुद्ध्या समाचरेत्‌ । 
इदानीं परक्षिपललहोमजन्य फलं श्ण । 
वाध्रीनसामिपाहृत्या जायते धम्मं भाजनम्‌ ॥ 
कपोतमांसहोमेनं रम्यां कन्यां लमेत कं । 
भाराजेन मांसेन मृतं सच्जीवयेदसो 
पारावतक्रव्यहोमात्‌ कामिनीनां प्रियो भवेत्‌ । 
कोयष्टिकंस्य सिन खेचरीसिद्धिभारभवेत्‌ ॥ 
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महद्र जनयति उल्‌कपललाहति. । 

साधको मदुगुहोमेन कामल्पः कगा द्भवेत्‌ ॥ 
जगमाजङ्खम सन्वमाकषच्छयेनहो मतः । 
णात्तत्रामिव्हमि जानं वशमानयेत्‌ ॥। 

मद्रयः स्यात्वञ्जरीट द वतासुररक्षसाम्‌ । 

वनावाप्तिः सुतावोप्तिद्र्तिकिन नं संशयः ॥ 

चाषेन देवलोकादिगमनं चिदघाति वै । 

कारण्डवस्य मासेन भवेज्जातिस्मरो नरः ॥ 

उच्चाटनं मारणं च विद्वेषः काकमांसततः । 
हारीतमांसहोमेन पव्वंतानुद्धरेदपि ॥ 

कुररक्रव्यहोमेन मूकानपि च वादयेत्‌ । 

लावमांसस्य होमेन तेजस्वी चाग्निमान्भवेत्‌ ।॥ 
पिकक्रव्याहुतिः कुर्य्यात्‌ साकं किन्नरेश्वरम्‌ । 
धत्ते सत्यं परपुरप्रवेशं टिद्विभाहतिः ॥ 
कुक्कूटक्रव्यहोमोभ्यं सद्ोल-][३० ब] कमी फलप्रदः । 
सोधरकस्याध तनुते चकोरस्चिरजो वित्ताम्‌ ॥ 
कान्ताप्रियत्वं सौन्दर्ये क्रियते चटकाहृत्तिः 
सारसो योगसिद्धि च वितनोति वरानने ॥। 
कालि ङ्घ स्तनूते होम आरोग्वमपराजयम्‌ । 
चक्रवाकेन बन्धूनां सव्वेषामीश्वयो भवेत्‌ ॥ 
कारटेन तु होमेनं षनाय्‌ःकवितां लभेत्‌ । 
हासेन मोक्षमाप्नोति दात्यरैरतिबद्धिताम्‌ ॥ 
तित्तिरज्विरजीवित््वं चातकेम्मोहने तथा । 
मायु रमास्रहोमेनं वि मानाचिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
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गोषेन सद्धसिद्धिः स्याद्रकंः सौ माग्वस्नोल्यभाक्‌ 1 
चलेन धातसिद्धिः स्यात्क्रौञ्चंस्तरति ग्ग तिम्‌ ॥ 
यावत्यः सिदडयः सन्ति त्रिलोक्यां वरवणिनि । 
तावतील्लं भते स्यो होमं की रामिषश्वरन्‌ ॥ 
जाज्येन वापि मवृना दध्ना जा पयरसादवा । 
जआपिक्षयेक्षुदण्डेन तिलः शक्करयापि वा ॥ 
भिधित्तराहू तिम्ग्राह्या केवला नं कदाचन । 
ध्रसृतिरमृख्यपक्षः स्यान्मध्यमोऽ्दमित्तो भवेत्‌ ॥1 
होमकस्मंणि चंवातरं त्रिपव्वप्रमित्तोऽधमः । 
चतुरं भवेत्कुण्डं शास्तिपुष्टचादिकम्मणि । 
मारणोच्चाटने देषवशी कारं तिकोराकम्‌ । 
स्तम्भने मोहने वापि वत्तुलं कुण्डमाचरेत्‌ 11 
भक्तिमृक्त्येकसिद्धययं दीघं कुण्डं समाचरेत्‌ । 
यथा यत्तमये प्रोक्तं तत्र कर्व्यात्तियाविचिम्‌ ॥ 
एष तै कथितो देवि हौमक्रमविधिम्मया । 

अघ योगविधि मत्तः श्रृणु सावहिता सतौ ॥ 
जपहोमाच्चनव्यानग्रयोगाश्चक तो मत्ताः । 
एकतो [ ३१ क ] वावुरोधेन देहषट्चक्रभदनम्‌ ॥ 
सदा शिवेन यः भक्तः क्रमौ योगविचेम्मम । 
तस्मि्रते किमेभिर्व्वा प्रयोगः साधनेरपि ।। 

यो योगेन तन॒मेतां साघयेद्विधिवत्मना । 
परादंणतजीवीं स एवमाह सदाशिवः ॥ 

तत्रादौ देहसंस्यानमाकर्णय वरानने । 

द्रे सहस्रो तु नाडीनां वसतो दैहपञ्जरे ।। 


[२५४३ पटलः 





कीकसानि च तिष्ठन्ति दाविश्दिति निश्चयः । 
वायवो दण तिष्ठन्ति पञ्च तेष महत्तराः ॥ 
सूय्यचिन्दरमसोः स्थानं देहमच्ये व्यवहल्वितम्‌ । 
आकाण मूमिसतलिलवल्लीनां तत्र संस्वितिः । 
वावृस्तु स्वदेहेषु चलत्येव प्रतिक्षणम्‌ । 
यस्मात्प्रयत्यण्भूत्वा तस्मात्प्राण इतीय्यते ॥ 
अभग्निस्थानं पदैतस्मिस्तज्जावनदसन्निभम्‌ । 
त्रिकौणाकारतो जेयमितरेषां ततुं मण्डलम्‌ ।। 
त्रकोणएमग्निस्यानं यद्‌ हमध्यं तदुच्यते । 

यद्यत्र तिष्ठति तनौ त्वं तदादौ निवोध मे ॥ 
अघो मेदाद्‌ द्रवंगुलं तत्तावदेव गुदोपरि । 

एकं गुलप्रमाणं तद्र हमध्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
देहमध्यादृष्वमस्ति कन्दं देवि नवाङ्कलम्‌ । 
चतुरगुलमच्छायमापामं तावदेव च | 
भाकारेखाण्डसदुशं त्वगस्थिपरितेष्टितम्‌ । 

तत्र संचरति प्राणः स्वे स्याने प्ररमोपरि ॥ 
तस्योपरिष्टाद्धिजेयं कुण्डली स्थानमूत्तमम्‌ । 
कृत्स्नो योगविधिस्तचत्र सिद्धिद्चापि प्रतिष्ठिता ॥ 
कन्दमध्ये स्थितास्तत्र मुख्या नाडचज्चतुटरं श । 
एकंकस्यां द्िचत्वारिगच्छतं परिनिष्ठिताः ॥ 
तिन्नस्तास्वपि मुख्याः स्युः सुपुम्णेडाथ पिङ्गला । 
पयस्विनी सरस्वत्यो [ ३१ ख ] वारणा च कहस्तवा ॥ 
गांधारी शंखिनी पूषा हस्तिजिहवाप्यलंबृषा । 
विषश्वोदरायशस्विन्यौ मुख्या छ्य ताश्चतुे श ॥। 
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मोक्षमागे सुषम्णा सां ब्रह्मरन्ध्रे भतिष्ठित 
तस्या वामे इडा ज्ञेया चनद्रसंचारसंचितां । 
दक्षिणे पिङ्गला नाडी रविसंचारशोभिता । 
सरस्वती कृहृश्चव सुपुम्गापाश्वं योः स्थिते । 
गांधारी हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपाश्वंयोः । 
पूषा पयस्विनी चव पिङ्कलापृष्ठपा्वयोः ॥ 
कृहौश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरा स्थिता । 
प्रयस्विनी कोम्मेष्ये वारणा च प्रकीतिता ॥ 
पृषायास्च सरस्वत्याःस्थितता मध्ये यणस्विनी । 
गांार्याश्चि सरस्वत्याः शं विनी मध्यसंस्था ।। 
अलंबषा च देवेशि कन्दमघ्यादधः स्वित्ता । 
ूर्व्दमागे सुषम्णाया मेडान्तं च कुहुः स्थिता ॥ 
अचण्चोष्वं च विज्ञेया वारणा सव्वंगामिनी । 
पयस्विनी च याम्यस्य पादाङ्ख ष्ठाङ्घमिष्यते ॥ 
पिङ्गला चोष्वंगा याम्ये नासान्तं विदि परव्वेति । 
याम्ये पूवा च नैत्रान्तं पि ङ्गलायास्तु पृष्ठतः ॥। 
यणस्विनी नाडिका चं याम्यकर्णान्तिमिष्यतं । 
सरस्वती तथा चोष्रंमाजि द्वायां प्रतिष्ठिता ॥ 
जासव्यकणहि वेशि शं लिनी चोहद्रगा भत्ता । 
गान्धारी सव्यनेवरान्तमिडायाः पृष्ठतः स्थिता ॥ 
हस्तिजिह्वा तथा सव्यं पादाङ्गं ष्ठा द्गमिष्यतते । 
विदवोदरा च या नाडी सव्ये सव्ये गता स्मृता ॥ 
अर्ल वषा महाभागा पादमूलादधोगता । 
प्राणोऽपानः समानदच उदानो व्यान एवं च । 





3१ 


महाकालख्रण्डम्‌ [२४७ पटलः 


तागकूम्मः कृकर्च देवदतो घनञ्ज [ इर क ] यः । 
एतं नाडीषु सर्व्वासु चरन्ति दश वायवः ॥ 
एतेषु वायवः पञ्च मुख्याः परव्वद्विताः श्रिये । 
तेषु मुख्यतमः प्राणः कन्दस्याघः भतिष्ठितिः ॥ 
मूखनातिकयोमध्ये हृदये नाभिमण्डले । 
कन्दमध्येऽपि च राणः स्ववमेवावतिष्ठते ॥ 
जपानो मेद्पायोश्व ऊस्वंल्षणजादूष । 

जंघोदरे च कट्यां च नाभिमूले च तिष्ठति ॥ 
व्यानः च्रोवराक्षिमधघ्ये च हृत्कटचां गुल्फयोरपि । 
समानः सन्बदेदष सब्येव्यापि प्रतिष्ठितिः ॥ 
भक्त स्वरसं गात्रे व्यापयन्वद्भिना सह । 
दविसप्ततिसहखषु नाडो मध्येव सञ्चरन्‌ ॥ 
समानो वायुरेवकः स्थितो व्याप्य कलेवरम्‌ । 
नागादिवायवः पञ्च त्वमस्यादिष्‌ संस्थिता ॥ 
निःश्वासोच्छुवासकादिश्च भ्राणकम्मं इतीष्यते । 
मपानवायोः कमंतद्‌ विण्मूत्रादिविसज्जंन ॥ 
प्राणोपादानचेष्टादि व्यानकर्म्मेतिः कोत्तित्तम । 
उदानकम्म तेत्मोक्तं देहस्योन्नमनादिक्रम्‌ ॥ 
णोषणादि समानस्य शरोरे कर्म्म कीर्यते । 
कैपणादिगरणो यश्च नागक्मेति कीत्तित्तम ॥ 
निमीलनादि कूर्मस्व क्षत्तष्णा करस्य च । 
देवदत्तस्य देवेशि निद्रा तनदरेति कोत्तितम्‌ ॥ 


वनचज्जयतस्य शोषादि सर्व्व॑कर्म्मं प्रकीसित्तम । 
जात्ववं नाडिकास्यानं वायुयानञ्च यत्नतः ॥ 
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नाडीनां शोधनं कव्य थाविधि पुरः सरः । 
तततस्तपोवनं गत्वा फलमूलोदकान्वितम्‌ ॥। 
तत्र रम्ये शुचौ देशे नद्यां देवालये पि वा। 
सुशोभनं स्थलं कृत्वा सर्व्व रश्ना समन्वितं 
त्रिकालस्नान संयुक्तः शुचिर्भूत्वा समा [३२ ब] दितः । 
मन्त्रन्यसिन्न्यंस्ततन्‌ः सितमस्मघरः सदा ॥ 
समस्थलो परिकुशान्समात्तीय्ययि राजिनं । 
विनायके सुसंपूज्य कूशपृष्पोदकादिभिः ॥। 
गुख्न्दे वीन्नमस्कत्य त्त्र चावध्यचासनं । 
उदङ्मुखः भ्रङ्मुखो वा पकित्रासन संगततः ॥। 
समग्रीव शिरः कायः सवतास्यः सुनिर्वलः । 
सुषम्णा वत्सना वायू कुण्डलिन्या वमेतुक्षणं 
चत्यभिव्यक्तिमिदं नादव्रह् सनातनम्‌ । 
तन्नादो पिङ्कला मागे समानीय हूदन्जकते ॥। 
इडया वुरयेत्ताव चावदर त्मकं भवेत्‌ । 
भू मेर परिवात्तार रत्या विद समन्वितम्‌ ॥ 
विबमध्वस्थरमाकार सपुटाकृतमून्नतम, । 
एकीङत्य तु तत्सव्वं माकर्षेद्धस्ति जिह्वया ॥ 
विश्वोदरालंवषाभ्यां ब्रह्मरन्ध्रे निवेशयेत्‌ । 
निवेश्यतां तत्र देवीं निराकारां विचिन्तयेत्‌ ॥ 
एकतां ज्योतिम्म यीं शुक्लां सव्वागिां व्योमख्पिणीं । 
अत्यन्त निर्मलां चुडा मादि मघ्वान्तं वन्जित्ताम. ॥ 
अतिसूष्ठ्मानाकाशा मस्यृश्यातामभ्चाक्षुषीं । 
कूटस्यामप्य दुश्यां तां सच्चिदानन्द विग्रहां 1 
१४ 
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अगंघमरसां स्वा मप्रेयामनूषमां । 
आनंदामजरान्तित्यां सदसत्स्व्वंकारिणीम. ॥ 
स्व्वधिारां जगडंया ममत्य्‌ चान्ययामजाम,. । 
अनवस्थामप्रतकयां बह्भिस्थां स्वतो मूली ॥। 
सर्व्वदकं सर्व्वतः पादां सव्वंस्पृकाव्वंत्तः शिरां । 
निरञ्जनीं निच्विकारां णुदचतन्य रूपिणीं ॥ 
नादोपाहूतवीजेन ध्यायेस्तत्र यजेदिमां । 
कुलाकुल समुद्धता ममृतानन्द संचयां ।। 
सूय्येकोटि समां शुश्रां नादवीज तया [३३ क ] स्थितां । 
षट्‌्चक्रमेदेन यजद्योगे कुण्डलिनी हदोः ॥ 
आधारपद्ममध्येन्तद्विपत्रे किदलेपि च । 
स्वाधिस्थाने घोदणारे पीठे च मणिपूरकं ॥ 
दादे च विशुद्धे पि तत्राप्यष्टदने त्तथा । 
हदये दशपत्रे तु द्रादशाद्धे चतुरहे ॥ 
कण्ठे भाते यजेदेवं जिद्धंया नादमुच्तरन्‌ । 
गच्छन्तीम्ब्रह्यमा्मगेण सृक्ष्मपटरचक्रभेदिनीं ॥ 
प्र्योतदमतं दिव्यं क्षीरधांरोपमद्रवं । 
पीत्वा सदाशिवेनंवं सामरस्यपदं गताम. ॥ 
पजेद्धयायेन्नमस्कू्य्याच्च च दिदधेदनन्यघौः । 
सामरस्यपद प्राप्तां यः क्षणं चिन्तयेत्सुधीः ॥। 
राजसूखा्वमेघानां तेनेष्टा यज्नकोटयः । 
काष्ठांकलां क्षणं व्याप्य यः स्थितस्तत्र साधकः ॥ 
वाजपेयः पुण्डरीको विश्वजित्तेन वकृत: । 
पुनस्तेनैव मार्गेण नयेत्करण्डलिनीमधः ॥। 
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जिह्व याङृष्यतां विद्यां हदन्जे विनिवेशयेत्‌ । 
आमूलाहह्यरन्ध्रान्तमे कीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
हृदग्नादपि निः काण्य तया नाडी च यादपि । 
प्रदीपकलिकाक्रारो कन्द एव निदेशयेत्‌ ॥ 
एतदभ्यासयोगेन यत्फलं तच्छं णष्वभो । 

न श्ुत्पिपासा न जरा न मृत्युर्नामियादि च ॥ 
परीषमूत्रेनेव स्यान्निद्रा तंद्रा भवेन्न च । 
यावान्दोपः शरीरस्य तेषु कोपि न जायते ।। 
अतीतानागतं वेत्ति वाक्सिद्धिरमि जायते । 
सरस्वती तस्य मूखे स्वयमेत्य वसेत्सदा ॥ 
परादधेजीवी च भवेत्कामरूपी भवत्यपि । 
देवानाकषयेच्चापि खचरो [३३ च] जायते तथा ॥ 
वणित्तु शक्यते नास्य महिमां वरपकोटिभिः । 
साक्षात्सल्द्रौ भवति पाञ्चमौतिकदहमत्‌ ॥ 
प्राप्नोति मोक्षमेवासौ षण्मासाभ्यन्तरे नरः । 
क्षकसाघकस्यास्य विधेरन्यास्तु सिद्धयः ॥ 
केवलं विध्नकारिण्य इत्येतद्विद्धि पा्व्व॑ति । 
मूढास्तु केवलं सिद्धीरभिकांल्न्ति नित्यशः ॥ 
मोक्षाथमेव यतते धीरः संसारसागरे । 
ना्यश्चतुण प्रोक्ताः पूर्व्वं मल्यत्तमाहि याः ॥ 
तासु वायुनिरोषेन भूयस्यः स्यि सिद्धयः । 
तेवां प्रकारानाख्याता विस्तरत्वान्मया प्रिये ॥ 


७६ 
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केवलं सिदिदैतुत्वं तेषां नात्रोपयोनिता । 

विविमेनं विधातु यो न समर्थो विमूढधीः ॥ 
सचिन्तयेत्त साकारा तां देवीं हृदयांबूजे । 

घ्यानं संप्रति वक्ष्यामि श्ण देवि समाहिता ॥ 

ध्यानमेव हि जन्तूनां कारणं सौल्यमोक्षयोः 1 

हत्‌ पदमाष्टदलोपेतं कन्दमूलसमुत्थितं ॥ 
द्वादशांगुल नालेरि्मिश्च्तुरगुलमुितं । 
प्राणायामेच्विकसिते केशरान्वितरकाणिकं ।। 

हतस रो च्हमध्येरिमन््क्ृत्यात्मि क कर्णिके । 
अष्टेश्वर्ग्यदलोपेते विद्याकेशर्सयुतं ॥। 

ज्ञाननाने महाकन्दे ाणायामप्रवोधितें । 
विश्वाच्चिषं महार्वाह्निं वमन्तीं सर्व्वतोमूखीं ॥। 
भयंकरी जगयोनि ललन्जिह्वाकरालिनीं । 
भासयन्ती स्वकन्देहुमापादतलमस्तकं ॥ 

प्रेत भूतपिशांचादिडाकिनीयोगिनी गणैः । 

मेरवा्ः परिवतां श्मणानतलवासिनीम्‌ ॥ 

ज्वलत्क रालज्वलनत्रितामच्यक्रेतस्थवित्ति । 

वोपरि समाखूढां विमूक्तविकु [३४ क] रोज्चयां ॥ 
निःकान्तरसनाकं पधक पित्तजगजयां । 
दन्तमण्डलनिर्गगद्यन्वारुचंद्रिकया ततया ॥ 
द्योतयन्ती जगत्सव्वं चनद्रमण्डलवत्सदा 
तु गपीवरवक्नोजभरनश्नकलेवरां ॥। 


प्रत्यालीढपदां दैवीमद्हासभयप्रदा । 
पाश्वंस्विताभ्यां फेरुभ्यांमतीवविकरालिनीं ॥ 
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न॒मुण्डमालासन्दोहकृतमालाव गण्डिनी । 
सच: ऊत्तन मण्डाभ्यां कुण्डलद्रवशोभिनीं ॥ 
करोर पीवरानील दोः पोडशवि राजितां । 
नरान्तरं विहिताव्रद्य योगपद्रपरिछदां ॥ 
दिगवरां खच्चंतनुं हसन्तीं कामलालसां । 





क्रत्पान्तघोषमात्तंण्डकोरिस्तम्भनकारिणीं । 
ज्वातदोप मन्दीपतां हन्यव्राहन ॥ 
ततस्तस्य शिखामध्यै संस्थितां जगदंविकां । 
ध्यात्वा कामकलाकाली मोहमस्मीति भावयेत्‌ ॥। 
तद्रपतां समासाय मुक्ति तेनेव गच्छति । 
अथवा िद्धिलिप्सा चेद्धक्त्येव न संशयः ॥ 
श्यायन्वै पञ्चघटिकाः सव्व रोगं: प्रमुच्यते । 
घरटिकादणः पृथिव्या जयमाप्नुयात्‌ ॥ 
नाडी पंचदशध्यानाद्रह्भिनासौ न दह्यते । 
घरिकाविशतिध्यानादायुवद्बोमगो भ्वेत्‌ ॥ 
मूत्रं पुरीषं जयति पचविशति नाडिभिः । 
संपूर्णं दिवसेनैव स्वं सिद्धिः प्रजायते ॥। 
अहोरात्रेण दैवेशि जीवन्मृक्तो भवेन्नरः । 
इति योगविधिः सव्वं: कचित्तस्ते मया कमात 1 
उत्तमो मध्यमः पक्षस्तथेवाधम एव चं । 
उत्तमो योगमार्गेण मच्यमो व्यानसच्रयात्‌ ॥ 
पजाध्यानादिभिजेयो [३४ ख] प्यवमा राच्नक्रमः । 
युगे चा केतायां योग एवोत्तमो विधिः ॥ 
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ध्यानमेव द्वापरादौ कलौ न्यासार्च्वनं खल्‌ । 
अल्पायुषोऽत्पमेषाण्च स्वल्पपरज्ञा महालसा ॥ 
दुराचारा नास्तिकाश्च कामलोभ परायणाः । 
मुद शाश्च नराः सव्वं भविष्यन्ति कलौ य॒गे 
नायं योगो महेणानि भविष्यति गुरं चिना । 
केवलं न्यासपूजादि करिष्यन्ति फलाचिनां ॥। 
तचाप्वास्थावतां देवि फलं किचित्प्रयद्धति । 
एवं ज्ञात्वा तु यः कूर्य्यद्धिचानन्यासाच्वनानि हि ॥ 
अवश्यं फलभारभूयान्नात्र कार्य्या विचारणा । 
ध्यानेच्वने जपं न्यासे होमे च वलिकम्मणि ।! 
भावना यादृशो यस्य सिद्धिः स्यादेबताद्शी । 
इति तें कथितो देवि प्रपञ्चः कामकालिकः ॥ 
वदं सत्यं पनम्म॑त्तः करिमन्यद्धोतुमिद्धसि ।! 
इत्यादिनायविरचित्तायां महाक्रालसंहितायां होमविधियोग भ्रयोगो 
नाम द्वि्ताषिक्‌ सप्तचत्वारिश्चः पटलः ॥ 
देच्युवाच ॥ 
महायोगिन्महाकालं कलानिधिविभुषित्त । 
स्वज सरव्व॑लोकेण वुज्ज॑टे भक्तवत्सलं ॥ 
त्वत्प्रसादादिदं सव्वं श्रयोगं कामकालिकं 1 
अश्रौषं सव्वंमेवाह मप्रमत्तेन चेतसा ।। 
अन्थद्रहस्य यद्यत्स्यात्तच्चापि कथय प्रभो । 
आकणंयन्त्याश्चेतो मे नं तृप्तिमधिगद्यति ॥! 
देव्या रहस्यं यत्किचिदेतटवचावत्तते विभौ । 
तत्तत्सव्वंमशेषेण कथय त्वं दयानिघे ॥! 
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साधू देवि वरारोहे षन्यासि त्वं न संशयः । 
श्युण्वन्त्या अपि तं यस्माच्छं [३५ क] श्रुषा नक्षणं भवेत्‌ ॥। 
चेतसा भक्तियुक्तन णुशरषर््योनसूयकः 1 

तस्म रहस्यं नाचष्टे यः सपापक्दग्रणीः ॥ 
तस्मात्तव प्रवक्ष्यामि रहस्यं यद्धि वंद्म्यद्‌ं । 
भक्तिश्रद्धा रायां ते नाकथ्यं विद्यते मम ॥ 
न चाख्ये यत्वयान्यस्य प्राणेषु विगलत्स्वपि । 
रहस्यमेतदेवानां सव्व सिद्धि मभीप्सतां ॥ 

न कामकालिको योगौ न विधानं णिवावनेः । 
नान्यप्रयोगो न जपो न होमौ न चं पूजनं ॥ 
वक्ष्यमाणरहस्यस्य सहस्नांशं न चाहंति । 
सिद्धिमीयः पुरेतस्याः आसादात्पािवषंयः ॥ 
पौलो वहदश्वश्च सोमदत्तो वृहद्रथः । 
अजमीढः कात्तंवीर्य्यो भद्रश्रेण्यः पुरूरवाः ॥ 
पुथुर्गेयो रन्तिदेवो मांधाता नहूषौ रघुः । 
विदूरथश्च भरतो दिवोदासः भतर्टहृनः ॥ 
कृशाश्चो यमदग्निश्च जंगीषव्यश्च देवलः । 
परटीनसिव्वीतहव्यः कञश्यमो भृगुरंगिराः ॥ 
सम्वर्तपच वशिष्टोत्रिव्यसिः शातातपस्तथा । 
उदहालकोौ भरद्वाजो जावालो जंमिनिस्तथा ॥ 
सप्तद्रीपेश्वरत्वं हि चक्रवतित्वमेव च । 

प्रापुः पूव्वे महीपालाश्चिरजी वित्वमप्यलं ॥ 





र 
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योगसिद्धि तयाप्यन्ये तपस्यां सव्वंसाधिकां । 
णशापानग्रहसामध्यं प्राप्तवन्तो महषयः 1 
कथयामि तमेवाहं पोढान्पासं शुचिस्मितं । 
त्रैलोक्याधिपतित्वं हि यत्प्रसादात्करे स्थितं ॥ 
तायक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली तयेव च । 
एते ह्यासन्कृतयुगे दंतेया श्नात्रस्त्रयः ॥ 
तेऽप्यंत तपो घोरं दिव्यं वर्षायुतं प्रिये । 
तततः प्रजपतिस्तेभ्यो वरं संप्राधितो द-{३५ च] दौ ॥ 
वब ्व्वरद्रयं द॑त्यास्ते शौव्यंदगव्वितः । 
एकंत्वेपामवच्यत्वं सव्व भूतेभ्य उत्थितं ॥ 
दित्तीयं योजनानां वरित्रिल्नान्तरसंस्वितं । 
त्रयाणां त्रिपुरं मूयादुल्लं्यं त्रिदशेरपि ॥ 
वरं दत्वा वदद्धाता सर्व्वे च्गुत्र पुत्रकाः 1 ` 
सर्व्वप्रकारेः कस्याऽपि नावध्यत्त्वं जगत्रये ॥। 
एकेनापि प्रकारेणाघरमानेन स्वया । 
सर्व्वे स्वकीयं निधनमङ्गौकुरुत दानवाः ॥ 
ते विचार्व्यावदन्तव्वं शरेणेकेन यः क्षणात्‌ । 
दहैत््रयाणा त्रिपुरं स नो मृत्युत्भदिष्यति ॥ 
तथेत्युक्त्वा ययौ वेधा ब्रह्मलोकं सुरच्वृ तः । 
तेपि सव्वं तथा चकतर्व्यवा पव्वं विचारितं ॥ 
ताराक्षस्य तर सौवणं पुरसर्व्वोपरिस्थितं । 
योजनायततविस्तीणं तावदेवायतं प्रिये ॥ 


राजतं कमलाक्षस्य योजनायुतविस्ततं । 
दश ताद्‌ गविस्तीणं विदयून्मालिन आयसं ।। 
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त्रि त्रिलक्षान्तरं तेषां पुरं गगनसौमनि । 

प्राकारपरिखोपेतं च याद्रालकणशोमितं ॥ 

घ्वजगोपुरनिशेणी पताकायन्त्रशोभितं । 

वङ्खप्रासाङ्कुशाकिकगदाकाम्मुकवारिमिः ॥ 

 ज्रिशन्निखव्ववडवन्दनवत्यव्वंदकोटिभिः ॥ 

एकेकं पुरमा क्रान्तं दानवे दुम्मदः । 

दुष्ट्वा तु तादृशी रद्ध देवाः सर्व्वे स॒ वर्िवाः ॥। 

पलायां चक्रिरे कैचित्कचिच्चापि तम्ययुः । 

केचिच्च ययधर्देवा स्तत्यजुस्त्िदिवंपरं ॥ 

केचित्समुद्रं विविशुः केचिच्च गिरिगह्वर । 

जह : केचिद्धिया प्राणानगुः कंचिच्चतुरद्िशं ॥ 

दुष्ट्वा युराणामधिपो दैवानामीद्‌शीं दशां । 

रुद्रं जगाम शर [३६ क] णं पुरोधाय प्रजापति ॥। 

दण्डवतप्रणता भूत्वां तं देवाः सपितामहाः । 

उचः प्रा्लयो भूत्वा पिनाकिनमूमापति ॥ 

तपस्यया वरं घातुः संप्राप्य त्रिपुरानुराः । 

बाधन्तेऽस्मान्मदेशान्‌ शेलगह्वरगानपि ॥ 

त्वत्तः शरण्यो नास्माकं विचते देव कञ्चन । 

अत्तो निवेदयामस्ते प्रमथाधिपते प्रभो ॥ 

देवांगनाः समाकृष्य नयन्ति स्वपुरं भ्रति । 

निरघ्वरं जगज्जातं निष्कत्पत्‌ र्नन्दनं ॥ 
निम्मेनुष्या मही सर्व्वा निवाप्यमरावती । 

निस्तोया निम्नगा जाता नीरत्नाः सागरा अपि ॥ 

११ 
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पादपानां कोटरेषु कन्दरेषु महीभृतां । 

लीना भूत्वा वयं सर्व्वे तिष्ठामस्तद्धयारिताः ॥ 
तेषां हि शास्ता तलोक्ये त्वदन्यो नास्ति कडचन । 
तान्तिहत्या सुरान्स्वग्गे पून रस्मान्निवेशय ॥ 
इत्यक्त प्रणते: सर्व्वे व्विहस्य वषभव्वजः । 
प्रत्य॒वाच सुरान्सर्व्वच्रिथो मे कल्प्यतामिति ॥ 
ततो ब्रह्मा व्रवीत्ततर स्मितं कुरव्व॑न्महेड्वरं 
निम्मातन्यो रथो दैव कंस्त्वदारोहणक्षमः ॥ 
त्वद्धोढं रथनिम्मणिं सामध्यं कस्य विद्यते । 

स्वयोग्यं स्यन्दनं चास्त्रं स्वयमेवोपरकल्यय ॥ 

इत्युक्त ब्रह्मणा शंभृ रवदद्ध्षयन्सुरान्‌ । 

चत्वारो वाजिनो वेदाः सपूणणमेदिनी रथः ॥ 
सूर्य्याचन्द्रमसौ चक्तं कूवरो गंधमादनः । 

विन्न्यो भि्निभिरस्तु कलासोक्षत्वमेव तु ॥ 

मेरुम्मे ध्वजदण्डः स्यात्सारविर्भगवान्विधिः । 

प्रणवस्तु प्रतोदः स्यात्प्रकाशानिं च रष्मयः ।। 

घन्म्मे मन्दरो भूयात्‌ शिल्जिनी बासुकिर्भवेत्‌ । 

विष्णः शरो मे भवतं वाजे वायुन्वि [३६ ख] शत्वपि ॥ 
यमो मृत्युश्च कालश्च फली मध्ये विशन्तु 

वासवः शरपृष्ठे स्यात्करुवेरवरुणावभौ ॥। 

भवतः पृखसंस्वानौ लस्तके स्वंदेवत्ताः 

नासत्या वटनी संस्यौ यज्ञाः सर्व्वे पदातयः ॥ 
स्वेद्यान्यच्च सकलं कल्पयामास शंकरः । 

स्वयोग्यं कवचं शंभुरलन्व्वा चिन्तितोभवत्‌ ॥ 








पटलः) महाकालसंहितायां 





निमील्य त्रीणि नेत्राणि चिरं तस्थौ जगत्पतिः । 
अय ध्यानगतो भूत्वां तुष्टाव जगदंविकां ॥ 
श्रुत्वा संभेदयामासाभेचयं कवचमात्मनः । 

ततः सोपदिदेशास्मं पोढान्यासं महात्मने ॥ 
स्वीयं च कवचं देवी कवचत्वेन तं ददौ । 
तेनामृक्तो हरो भूत्वा जगाम तिपुरंप्रति ॥ 
अस्त्रं पागुपतचञ्चापि संघाय वुषभेघ्वजः । 
पुराणि त्रीणि दैत्यानां विभेदैकेन पत्रिणा ॥ 
कषणेन भस्मसाद्धता जग्मूदस्या यमालयं । 

तमेव षोडान्यासन्तं प्रवदामि चरानने 1 
यदेकवारं कृत्वेव भवंत्‌त्रिजगती पतिः । 
प्ाणन्ययेपि नान्येषां कथनीयं कदाचन ॥ 
पोढान्यासस्याञ्स्य ऋ पिस्त्रिपूरारिमहेडवरः । 
छन्दश्च जगती प्रोक्तं दे तेयं प्रकीतिता ॥ 
कान्दप्पर्णिन्तुं वीजं स्यात्करोधः कीलकं मुच्यते । 
मावा वीजं च शक्तिः स्यात्कामना वद्य दिष्यते ॥ 
आदौ नृर्सिहन्यासः स्याद्वितीयो भँरचस्य च । 
तृतीयोपि च विज्ञेयो न्यासः कामकलार्भिधः ॥ 
चतुर्थे डाकिनीन्यासः शक्तिन्यासश्व पञ्चमे । 
षष्ठेपि देवीन्यासः स्यादथेतस्य विधि श्ण ॥ 
वर्गाः कं च त टाः पेच षष्ठो यवलबस्तथा । 
सप्तमः श च सा श्चापि हलक्षाण्चाष्टमः प्रिये | 
ऋ [३७ क] षिनु सिहन्यासस्य हपग्री वः प्रकीत्तितः । 
गायत्रीछन्द इत्युक्तं नरसिहोस्य देवता ॥ 


कामकलाखण्डमं [ रक्ट चकर 


बोजानि वर्णा विज्ञेयाः स्वराः पोड्णशक्तयः ) 
विनियोगो नरसिंहस्य न्यास एति सम्मतः ॥ 
पड्भिर्हीषिः क्षवीजस्य करांगन्यास माचरेत्‌ । 
पुनस्तद्ररारोहो तरेव च षडंगकम्‌ ॥ 

सविन्दु वर्गं मध्यस्थः कवर्म्गोविदुं संयुतः । 
कमेणानेन देवंशि वर्गा कं चं वगंयोः॥ 
अष्टा वत्यौ भवेन्यासस्ततडकापि निवोघमे । 
सविन्दवो हलः सव्वं स॒ष्टिमार्ग्गेणं चँककरं ॥ 
त एव तादृशा ज्ञेवाः पूनः संहार्वत्मनां । 
सृष्टिर्थितिमभ्यामन्तेपि न्यासः भपू्णं उच्यते ॥ 
ज्वालामाली करालं भीमल्चवापराजित्तः । 
ल्लोभनञ्च तया सुष्टिः स्थवित्तिः कल्पान्तं इत्वपिं ॥ 
अनन्तक्च विू्पलञ्चं वस्त्रायुध परापरो । 
भध्वंसनईचं विज्ञेयो विडवमर्हेन इत्यपि ॥ 
उग्रोभद्रर्च मृत्युर सह्रभृजहत्यपि । 
विद्युज्जिह्वा बोरद॑ष्टा महाकालाग्निरेवच ॥ 
मेवनादर्् विकटस्तथापिगलटोपि च । 

प्रदीपो विश्वरूपश्च विशुहणन एव च ॥ 
विदारो विक्रमङ्चापि भ्रचण्डः स्वतो मृखः । 
वज्रो दिव्यश्च भोगदचं मोक्षा लकमी रपि क्रमात्‌ ॥ 
विद्राकणः कालचक्रः कतान्तस्तप्तहाटकः 1 
श्रामकश्च महारौद्रो विष्वान्तक भयङ्करौ ॥ 
प्रतप्तो विजयहचापि सव्वतेजोमवस्तच्ा । 
ज्वाला जटालदव खरनखरो नाद दारुणः ॥ 


२च्ध पटलः महाकालसं हितायां 


नि्व्वणि नर्सिहदवचेत्येकपञ्चाशवी रिताः । 

अघ च्यानं प्रवक्ष्यामि यत्त्वा न्यासमाचरेत्‌ ॥ 
उद्य-[3७ ख] न्मात्तण्डकोटूयंशुसमारूणतनुप्रभाः । 
उच्रकाकार पृथलनेत्रवित्तय भूषिताः ॥ 
विदारिसुक्कनिग्गंचछृष्टाचन्द्रकलान्वि ताः । 
विदीर्णविक रालास्यनि्यज्जिह्लवातरिराजिताः ॥ 
विमुक्तचामराक्तारसदटाकरैशरमण्डिताः । 
आवद्धयोगपद्रान्ताजानन्यस्तकरांबृजाः ॥ 
कोटिकल्पान्ताक्कसमा भीमदणष्टाट्रहासिनः । 
कौस्तुभो द्धासि हृदयाः इवंतपदमोपरिस्थिताः ॥ 
किरीटदहारकेयूरकिकिण्यगदषोभिता 
मखैः कल्पान्तकालाग्नि वमन्तः सव्वंतोमृखाः ॥ 
करालभृकरटी दृष्टि संत्रासित्तजगमत्‌त्रयाः । 
नखनिर्भिन्त्दत्येन्द्ररुधिरोक्षित्तवाहवः ॥ 
विपादितान्तानिग्गं सालिप्ताङ्ककृक्षयः । 
अस्त्रैत्विभूषितान्दीर्घान्भजान्पोडज्ञ विञ्रतः ॥। 
शरं चक्रं गदा खं्ध पाशमकृशमेवं च । 
वच्विदारणं चापि दक्षिणेन ऋमादपि ॥ 

वन्‌: शंखं च पद्मञ्ते केटक मगल तथा । 
परजु पट्टिशं चापि चिद्रारणमतः परं ॥ 
वामेन धारयन्तस्ते रत्नाकल्पविराजिताः । 
बामजंघासन्निविष्टलक्मीकाः सिदधिदायिनः ॥ 
स्थिता देव्याङ्चतुिक्षं नरसिह्धा व रानने । 
मातृकान्याससंस्थाने न्यसेत्साधकसत्तमः ॥ 
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एषते कथितो देवि न्‌ सिहन्यांस उत्तमः । 
अथातो भैरवन्यासं प्रवदामि निबोधमे ॥ 
अस्य भैरवन्यासस्य ऋपिस्तावत््रकीतितः । 
कालाग्निं रुद्रब्चछन्दश्च जगती संप्रकोत्तिता ॥ 
भरवो देवता प्रोक्ता कौघवीजं च वीजकम्‌ । 
शक्तिर ङुशवीजञ्च देवि ते परि [३ क] कीत्तितं ॥ 
विनियोगस्य विजेयो मैरवन्यासं एवं हि । 
करांगन्यासमेततस्य पड्गन्यासमेव च ॥ 
चण्डवीजेन कर्तव्यं दीषंः षड्भिः समन्वितं । 
आदौ तारं समूल्लिख्य हवितीय वारमवं वदेत्‌ ।। 
तृतीया तु तृतीयं स्याद्रमावीजं चतुर्थक । 
पञ्चमं श्णिमूदटिष्टं प्रासादं षष्ठमुच्यते ॥ 
सप्तमं कोधवीजं स्यान्पहाक्रौधं तथाष्टमं । 
तत्तद्धरवनामापि ङन्तमुच्चा रयेत्ततः ॥ 
पुनरप्यष्टवीजानि प्रतिलोमेन चोद्धरेतत्‌ । 
हादेन मननाय॒क्तौ मन॒ः सरव्वाभ्यंसाधकः ॥ 
र्व्ववन्मातृकास्यानं सर्व्व॑त्रैव वरानने । 
भैरवानामयो नाम गदतो मेवघारय ॥ 


क्रोधः एमशानः कंपनी कालः कालान्तकोरदः । 


महाघोरो घोरतरः संहा रश्चण्ड इत्यपि ॥ 
हकारो नादिरन्मत्तञ्चानन्दस्तदनन्तरं । 
भरूताविपः कतान्तो सितता ङ्ग: कालाग्निरित्यपि ॥ 
उग्रायुधर्च व्रा द्धं : क रालस्तदनन्तरं । 
विकरालो महाकालः कल्पान्तोपि ततः परं ॥ 


रध पटलः] महाकालं हतायां 


विच्वान्तकः प्रचण्डङ्च भगमाल्युम्र एवं च । 
यूत नाथश्च अद्रस्वं तथा संपत्पदोपि च ॥ 
मृत्युय्य॑मान्तकश्चाऽपि ततोष्चोल्कामुखः स्मृतः । 
एकप्रादस्तया प्रेतो मुण्डमाली तत्त; परं ॥ 
वटुकः क्षंत्रपालश्च ततोपि चं दिगम्बरः । 
वच्रमूष््टिर्घोरनादख्चण्डोग्रोपि प्रकीतितः ॥ 
संढापनः क्षोभणर्च ज्वालासम्बत्तं एव च । 
वीरभद्रस्विकालोग्निः णोषणस्त्रिपुरान्तकः ॥ 
भैरवा एक पल्चाण देते देवि प्रकी तिताः । 
च्पानमेषाम्मेरवाणां कथ्यमानं मया [< ख] शृणु ॥ 
ज्वलद्वत वहञ्वाला एमणानस्पलचारिणः । 
पादालविजटाभारा मसीपुजसमप्रभाः ॥ 
ज्वलच ताकुण्डनिभलोचनंत्रयभूषिताः । 
लवोदराः पिगजदटाः स्थूलाः खर्व्वकलेव राः ॥ 
नृमृण्डमालाधटितहारम्रवेयकोज्ज्वलाः । 
मज्जासुग्मांसमेदौस्थिवसासम्पूरित्तानन 
घोरदंष्टाललजिह्वाः करालमुखमण्डलाः । 
शवोपरिक्तावासा अट्रद्ास भयानकाः ॥। 
द्विशीषदिच व्रिशीर्वादच तथा विशतिमौलयः । 
शततशीर्षस्त्रिपादाइच वहु पादा अपादकाः ॥। 
तरिद्युलचक्रपरिषगदामूस्लतो रणान्‌ । 
पविशिखपाशपट्िशमुग्दरान्‌ ॥ 
ङ्ुशखद्वाग्रभिदपालेष्ट्ययोगुडान्‌ । 
कुन्तप्रासह नायष्टिश्त छुरिककत्तृ कान्‌ ॥। 











कामकलाखण्डम्‌ [र४्द षठः 


मुष्टिनीचसम्मकणय नागपाशाक्ञदयुचक्राः । 
पंटाखप्पं रसपाषाणास्तवा तज्जनभेव चं ॥। 
धारयन्तः करः सव्वं व्या्चचम्मविगरण्ठिताः । 
एवं ध्यात्वा न्यसेदेवि मातृकान्यास्रवणं वत्‌ ।। 
एष द्वितीयस्ते प्रोक्तो भैरवन्यास उत्तमः । 
अतेः कामकलान्यासं समाकर्णय भाविनि ॥ 
चिकीषयापि यस्य स्याटेवी प्रत्यस्नर्पिणी । 
अस्य कामकलास्यस्य न्यासस्य जगदम्बिके ॥ 
ऋषिदच दक्षिणामूत्तिम्मंहादेवः प्रकौत्तितः । 
जन्दश्चवहती ख्यातं देवता सा प्रकोत्तिता ॥ 
पेयं कामकलाकाली कामां बीजमुच्यते । 
रतिवीजं हि शक्तिः स्माद्विनयोगं च मे श्रृणु ॥ 
देवि कामकलान्यासे एवमेव प्रकीर्तयेत्‌ । 

[३६ क] करा ङ्गन्यासमादघ्यात्षड क्गन्यासमेव च ॥ 
घेराूढेण विधिना षडदीर्घेनाचरेदिमं । 

मथ मन्त्रं निवोषास्य न्यासस्य जगदम्बिके ॥। 
पाशामभतं समृद्धत्य फेत्कारीं प्रेतमुद्धरेत्‌ । 
कालीञ्च गारंडं कालं विद॒न्मेघौ समाहरेत्‌ ॥ 
अमृतं नागवीजञ्च वेचरीञ्च ततो वदेत्‌ । 
रतित्रयं कामयुगं ङन्ता कामाभिषा ततः ॥ 
ततश्च मूलमन्वरः स्यात्विरतिः कामयुक्ततः । 
हान मनुना युक्तस्त्रैलोक्येश्व््यंसाघकः ॥ 
आद्योन क्कः समाख्यातस्ततः कन्दप्पं उच्यते । 
दतिभियः पञ्चशरः सुरतातुर इत्यपि ॥ 
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परनोमवस्ततो जेयः कुसुमायुध इत्यपि । 
चित्ततज्जन इत्येवं मन्मथस्तदनन्तरं 
समोहनो यौवनेशो मदनस्तदनन्तरं । 
हत्छोभकश्चाकषंकः कलिवल्लभ एवं च ॥ 
चित्तविद्रा्णश्चापि द्पंको श्रामकस्तया । 
त्रिलोकी वशकारी च मकरध्वज इत्यपि ॥ 
उन्मादकरोऽवकारी च चण्डवरेगस्ततो वदेत्‌ । 
मारउच्वाटनश्चापि तथा व्यामोहदाय्यपि ॥ 
पृष्पत्न्वा स्मरश्चापि ततः सन्तापनः स्मरतः । 
मनःप्रमायी भगदो मीनकैतुरित्तः परं ॥। 
उपरस्थगो योनिवासी तया मनसिजोपि च । 
पृष्पचापो यौवतंशस्तया विश्वोपताप्यपि ॥। 
वसन्तमितो मलयकेतुश्चैतः प्रमादनः । 
कथनश्चण्डतेजाश्च धम्मधिम्मप्रवत्तकः ॥ 
कोमलायुघ इत्येवं प्रमरहन इतः पर्‌ । 
त्रिलोकी सुखदः पर्चात्पिकदुदुभिरेव च ॥ 
अलिमाली जगज्जेता कामान्तं च प्रकीतितः। 
कामा इत्येकपञ्चा [३६ ख) शटेव्याः पारिषदाः स्मृताः ॥ 
श्यृण देवि ध्यानमेषां वरदृव्यात्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
रत्नसन्दोहसं गोभिकि रीरोज्ज्वलमौलयः ॥ 
माणिक्यशकलोद्धासं कण्डलदयशोभिताः । 
गरत्पाव्वणणोतांशुसमानमुखदीप्तयः ॥ 
णिक्यखंडच्रमकङ्दन्तमण्डलमण्डिताः । 
विशाललोचनय॒गाः श्यामकृच्चित्तमूदंजाः ॥ 
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कङ्कणा द्ध दकवूरमुक्ताहारविराजिताः । 
वेत्गत्करण्डलसंगोभिक्रपोलद्यसजिताः ॥ 

गौरा हसन्तण्चपलाः सव्व सर्व्वा ङ्ख सुन्दराः । 
पौष्यं चापं करे वामे दक्लिगे पंचसायकान्‌ ॥ 
दधतश्चित्रवसना मञ्जी रर्राणतांघ्रयः । 
पिककोकिल ऊकार वसन्तमलयानिलैः ॥ 
सेव्यमानां मृदास्वस्वशत्तच्ालिद्कि तमृत्तंयः । 
सर्व्वे देन्यार्व पुरतो नत्यन्तः संस्मिताननाः ॥ 
तत्तत्कलाभिः सिता ध्यातव्याः सिद्धिद्धायिनः । 
अश्च प्रवक्ष्ये तें देवि डाक्तिनीन्यासमृत्तमं । 
यदाचरन्नरो वाति समग्रश्वस्यं पात्रतां । 
न्यासस्य डाकिनीनाम्नो विरूपाक्ष ऋषिम्मंतः । 
पक्तिर्छन्दः समाल्यातं डार्किन्यो देवता अपि । 
वीजं तु डाकिनीबीजं खेचरी शक्तिरुच्यते ॥। 
डार्किनीन्यास एवास्य विनियोगः प्रवीत्तितः । 
धडदरीघंदर्ाकिनी वीजः पर्द्घन्यासमाचरेत्‌ ॥ 
वाग्भवं च पराकूटं मायां लक्ष्मीं तततः परं । 
क्रोधवीजं वधृवीजं योनिनीवौजमेवं च ।। 
शाकिनी कामवोजे च धनदावबीजमेव च । 

काली चण्डांकूणार्णञ्च बीजानीह योदघ्न ॥ 
सनाम डा-[४० क ] किनी इन्तं सव्वं योषेनमः पदं । 
मात॒कान्यासवत्स्यानमासां देवि परवीत्तितं ॥ 
डाकिनीनां च नामापि गदतो मेकधारय । 
महायत्रिः कालदाज्निच्विरूपा च कपालिनो ॥ 
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महोत्सवो गुह्यनिद्रा तततो दोरटृण्डलण्डिनी । 
वचिणी श्रूलिनी चापि विमला च महोदरी ॥। 
कुर्करल्मा कौमुदी चं कौलिनी कालसुन्दरी । 
बलाकिनी फेरवी च जेयाङ्मठ्का तथा ॥ 
घटोदरी भीमदष्टा ततश्च भगमालिनी । 

मेना तारावती भानमती तदनकीततिता ॥ 
एकानगा केकराज्नीन्द्राक्षी संहाररिणां तथां । 
प्रमञ्जना श्रामरी च प्रचण्डाक्ष्यपराजितां ॥ 
बिचत्केभी महामारी शोषिणी वजनच्यपि । 
सुच तुण्डी ज्‌ भका च तीत्रा प्रस्वापनी ततः ॥ 
ज्वाचिनी चण्ड्वण्टा च लम्बवोहु््यऽग्निमर््नी । 
एकदन्तोत्वामुखी च सूपजिह्वा न घोणकरी 
पूतना वंगमाला चं तत्तौ जालघरी मतां 
पक्तपञ्चाशदित्येता डारिन्यः परिविीनिताः ॥ 
नमस्कृताः स्तुता च्याताष्प्रयद्धन्त्यत्तमां श्चियं । 
विपरीतेन विधिना साधकं भक्षयन्ति तं ।। 
ध्यानं ब्रवीम्ययेतासां यत्कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
काश्चिद्रन्वकसद्‌ गाः काश्चिन्नीलघनप्रमाः ॥ 
काञ्विन्मात्तण्डविवाम देहदतय ईरिताः । 
का्चित्स्फटिकखण्डाभाः काश्वि्सवर्णसमप्रमाः ॥ 
दीर्घकर्णचलद्घो रनुमृण्डाङ्धुितकुण्डलाः । 
शुष्करस्तनकपोलो रोजंघाग्रीवामुखोद रीः ॥ 
रास्थिङकतसरव्वाङ्खं भूषणा धोरद्भनाः । 
ज्वलच्वित्ताग्निजिद्धाभजटामण्डलमण्डिताः ॥ 
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अद्धचनद्रसमुद्धासि ललाट [४८ ज] तरपट्िकाः 1 
विदीणेमुखनिग्गेच्न्जिह्वादष्टराविराजिताः । 
पादालंविजटाभारा श्मशानस्था दिगंवराः। 
भूतप्रेतपिशाचाचंः सज्जन्त्यः कामलालसाः ॥। 
दोभ्यामादाय कूणपा निलन्त्यः पित्रकानने । 
7सयन्त्यस्तज्जन्त्यो जगदेतच्चं राचरं ॥ 
दीधर्भूजंदारयन्त्यः शस्त्रास्राणिं च भूरिशः । 
वाणान्वनूपि परिघाच्छपाणांस्तोरणान्नदाः ॥। 
खट्वा ङ्कानि विदुलानि कृठारान्मद्गरानपि । 
भिन्दिपानान्मसुण्डीर्च शक्तील्चक्राणि पट्टिशान्‌ ॥ 
हना: प्राणांद्न कणपान्मुशलान ङ्खंशान्‌ गुडान्‌ । 
चर्माणि षंटाडमरन्भे रीजज्जं रमरटलान्‌ ॥। 
सवसासृक्यलास्वीनि खप्प राणि वहूनि च । 
त्यन्तस्वच्च रोशब्देः प्रकम्पित्तजगत्रयाः ॥ 
कोटि विच्यु्हून्नरीक्ष्यज्वलच्चपलतारकाः । 
दीर्चोतिशुष्ककरिनगत्तां भुग्नकलेवराः ॥ 
देव्याः परिषदी भूता बद्धांजलिपुटढयाः । 
किकय्यं आज्ञाकारिण्यः सव्वदिव्याः परः स्थिताः ॥ 
एवंरूपाः प्रधातव्या डाकिनीन्यासकारिणा । 
अतः श्यृणु वरारोहे शक्तिन्यासमनत्तमं ॥ 
यदाचरन्तिद्धिमिष्टामाग्नोति शतवायरेः । 
शक्तिन्यासस्य देवेशि ऋषिः कपिल उच्यते ।। 
छन्दोनुष्टुप्समाल्यातं देवता णक्तयस्त्विमाः । 
लज्जावीजं तुं बीजं स्याचछक्तिश्च कमलार्णंकं । 
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न्यासस्य विनियोगोस्य शक्तिन्यासे भ्रकीौक्तितः । 
अनन्यारूढाकाणवीजंः षड़गन्यासमात्तरेत्‌ ॥ 
पड्भिर्हीषंः समेततंरच करांगन्यासमेव च । 
तारमायारमाक्रोधकालीकामाकृशामृतः ॥ 
शक्तिनाम चतुर्थ्यन्तं दत्वा तदनुकीत्तं [५१ क] येत्‌ । 
कवरगद्धाणेधुमल भवर्गेणान्वितं प्रिये ॥ 

तत- प्रासरादमुद्धत्य महाक्रोबं च गारुडं । 
अस्त्रत्रितयमृदध त्य स्वाहान्तो मनराडसौ ॥। 
चवर्गगेवर्गंयोरेवं टवर्गाविग्गंयोरपि । 
तवरगेव्वंग्गेयोरेवं पवग्गं ल्व्वम्गंयोरपि ॥ 
यवग्गेवग्गं योः पश्चाद्धवग्गौ वर्गं मोरपि । 
स्वरान्त्यवग्गंसय॒क्तो हैवर्ग॑स्तदनन्तरं ॥ 

पुनः स्वरान्तमुच्वाय्यं बर्गान्तित्रयक्षरं वदेत्‌ । 
आदृत्तयष्चतस्ः स्युः सच्वंशेपतिवग्जितं ॥। 
उक्ता मयते शक्तीनां मन्वा: सर्वार्थसाधकाः । 
नामानि तासामधना समाक्तर्णय पा्व्व॑ति । 
सूक्ष्मा जया तथा मावा प्रभा च विजया पुनः । 
सुप्रभा नन्दिनी पश्चाद्विययुद्धिः कान्तिरन्नतिः ॥ 
कीतिच्विभूतिद ष्टश्च व्युष्टिः सन्नतिरन्ततिः । 
ऋदधिर्त्कृष्टिरजिता तथा चैवापराजिता ॥ 
नित्या सरस्वती श्रीश्च स्म्रतिल्लक्मीरुषा धतिः । 
वद्धिः श्रद्धा मतिम्मेवा विद्या भ्रज्ञा प्रकीत्िता ॥ 
इदा क्रिया तथा माया दीप्ता भ्रीतिस्ततः परं । 
नीतिः सृष्टिः स्थितिर्ञेया संहृतिश्चेतनापि च ॥ 
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सत्या शान्ती रतिर्द्रा रौद्री ज्येष्ठा च विद्युता । 
एकपञ्चाणत्तमा च जेया णक्तिः परापरा ॥ 
इत्येताः शक्तयः सर्व्वा देव्याः पारिषदाः मताः ॥ 
देव्यास्तनौ च सम्विष्टा ध्यानमासां निशामय ॥ 
निरकरपणिमापूर्णचन्द्रविवसमाननाः । 

ल्लराजीवदलंशोणायतेक्षणाः ॥ 
विलसद्रत्नताटंकंश्चवणां भेरगोज्वलाः । 
मरन्दारमालासनदषम्मिल्लभरगच्विताः ॥ 
विशालजघनाभोगा अति [४६ क्र क्रीणकंटिस्वलाः । 
करोरपीवरोत्त ङ्कवक्षोगयगलाग्वित्ताः ॥ 
रत्तमज्जी रकेगरूरकं द्भणा द्ंदशोभिताः । 
किङ्किणीहारमूकृटमृद्विकाक्रलयान्विताः ॥ 
तरैलोच्यसा रसौन्दः 1 











ौन्मादगव्वित्ताः । 
सि्टासनसमाल्डा विचित्रदिविवास्वराः ॥ 
स्वच्छणीताणुशकलविराजितनलारिकाः । 
सुशरक्लमाल्यलंलित्ताः स्वे स्व चेटीगर्णव्व ताः ॥ 
गौरांगदेहसंशोभिचन्दनागुरुचित्रकाः । 

सस्मितो द्धासिवदनचञ्चदृशनपंक्तयः ॥ 
कराभ्यां घारयत्त्यस्ता वराभयमनत्तमं । 
पसनीयस्थानगता देव्यास्तु तत्तनौ प्रिये ॥ 

एवं घ्यात्वा चरेन्यासं सव्वक्रामार्थचिद्धये । 


` अयं षष्ठो वरारोहे देवीन्यायः ष्रकीत्य॑ते । 


षोडान्यासः समग्रोपि यत्र देवि प्रतिप्रति; ॥ 
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वक्तु न शक्यो महिमा यस्व वपीायुतंरपि । 

या जामते कतोदार डामरे याः परकीत्तिताः ॥ 
मीमातन्त्रे च याः प्रोक्ताः याः प्रोक्ताः कौलिकार्णवे । 
देव्यस्ता एकयं चाशत्समन्वव्यानपूच्विका 11 
न्यसनीयास्तनौ देवि तानां मत्रं समुल्वरेत्‌ । 
देबीन्यासस्यास्य ऋषिः सदाशिव इतीरितः ॥ 
जगत्यनष्टव्वहती गायत्रीपंक्तयोपि च । 

छन्दांसि कंथित्तानीर देवता परिक त्तित्ता ॥ 

दैवी कामकलाकाली वीजकामस्य बज्जितां । 
करोष्रवीजं तु शक्तिः स्याद्धिनियोगः भ्रकीतितः ॥। 
देवीन्यास कामवीजंः षल्गन्यासमाचरेत्‌ । 

करा ङ्गन्यासमेतेश्च षडदौ धे राचरेद्‌वुधः ॥ 

आद्रौ नाम वदास्यातां मन्त्रध्यान ततः पर्‌ । 

कथ [४२ क] चिष्यामि विधिवत्सावधानं मनः कुदं ॥। 
आदौ जेया मद्धालक्षमौस्ततो वागीड्वरी मत्ता । 
अदवाक्ढा च मातंगी नित्यक्लिन्ना तत्त: परम्‌ ॥ 
भवनेणी तवोचिव्ट चाण्डाली भेरवी ततः । 
इलिनी वनदुरम्मा च व्रिपुटात्वसिता ततः ॥ 
धौरा जयलकष्मीद्च वज्रप्रस्तारिणी ततः । 
पद्मावत्यन्नपूर्णा च कालसकेषणी ततः ॥ 

धनदा कुक्कुटी भोगवती च गवरेच्वरी । 
कूल्जिकरा सिद्धलक्ष्मीण्चं वाला च त्रिपुरा ततः ॥ 
तारा दज्िणकानलौ च चिन्मस्ता तरिकण्टकी । 
ततो नील पत्ताक्ा च चण्डघण्टा ततः परं ॥ 
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चेण्डेश्वरी भद्रकाली गुह्यकाली ततः परं । 
अनङ्घंमाला चामुण्डा वाराही वगलापि च ॥ 
जयदुर्गा नारसिही ब्रह्माणी वैष्णवी तततः । 
नाहेख्वरी तयेनाणी हरसिदा तत्तोपि च ॥ 
फेत्कारी लवणेगी चं नाकुली मृत्यदारिणी । 
ततः कामकलाकालीत्येकयञ्चाशदौ रिताः ॥ 
एककस्यां महादेव्या मूलमन्त्रेण साधकः । 
नकारादि क्रकाराच्त स्वानेष न्यसनं चरेत्‌ ॥ 
अथासां मूलमन्त्रास्तान््रमादुद्धास्याम्यहं । 
ध्यानल्च मन्त्रानुपदं यदाम्नायेषु कीत्तितं ।। 
वारवं कामलं मायां कामवीजन्ततः परं । 
चतुरक्षर मत्रोयं महालक्षस्याः भ्रकौतित्तः ॥ 
पुणे चन्द्राननां लढंमी मरविन्दौपरिस्वितों । 
गौरंगी विविधाकत्प रत्नाभरण मण्ल्तिं ॥ 
क्लौमावद्ध नितंबान्ताम्बदाभयकरयां । 
श्वेतैदचतुर्भ्द्विरदेः शुण्डदण्ड निवेशितं: ॥ 
हिरण्मयामृतवटः सिच्यनानां विभा [४९ ब] वयेत्‌ । 
जय वागीङ्वरी मन्त्रे स्तार्‌ माया च बागभवः ॥ 
पमाया पुनस्ताये ङन्तापि च सरस्वती । 
हन्मननाज्ञंयो ज्या मनन्व्ह्चकादणान्नषरः ॥ 
व्यायेद्धागीश्वरीं देवीं हंसारूढा दसत्मलीं । 
परणन्दरवदनां कुन्द कप्पूर सित्त विग्रहां ॥ 
अद्धन्दु विलसद्धयलां दिव्याभरणभूषिता । 
विशाल लोचनां तुङ्कस्तनीं स्मित मनोहराम्‌ ॥ 
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| 


पोगरुषकुभं विचाञ्च वामे सभ्विश्नतीं शिवां । 
वीणा मजञगुणान्दके धारयन्ती चतुर्भुजां ॥। 
त्वाघ्या तुं मूलमन्वैण साधको न्यास माचरेत । 
अश्वाख्डा तृतीयास्यादस्यामन्वं निवोध मे ॥ 
तारं लज्जां रमां कोधं कामं पाशन्ततः परं । 
अश्वाशूढा चतु्यन्ता ततोस्तद्धितयं वदेत्‌ । 
बह्निजायान्तगो मन्त्रो ज्ञेयः पंच दश।क्षरः । 
ष्यानन्चास्याःकथ्यमानं निवोध वरर्वणिति ॥ 
पूणंशारदशीतां गुसमानवदनां शिवां । 
सन्तप्तकाञ्चनानासं विगालाम्बजलोचनां ॥ 
व्यालवमानवेणीकां स्थितां जवनवाजिनि । 
करे च दक्षिणे वाणं वामे रषिमं च वाजिनः ॥। 
चचरखण्डलघ द्धालों वेत्रं पदमं च विभ्रतीम्‌ । 
निशामयाथ मात क्गीमन्तरं सव्वर्धिसाघकं ॥। 
वाग्भवं च चपा लक्ष्मीस्ततः प्रणब एव च । 
नमो भवगवतीत्युक्त्वा मात द्ेश्वरि चोद्धरेत्‌ ।। 
ततः सव्वंजनेत्येवं मनौहरि पदन्ततः । 
पुनः सर्व्वमुखेत्युक्त्वा रच्जिनीति समुद्धरेत्‌ ॥। 
तत उच्चारयेदेवं सर्व्वराजवणङ्कुरि । 
सर्व्वस््रीपुरुषेत्युक्त्वां वशंकरि ततो वदेत्‌ ॥ 
सज्वंदुष्टमृगानाष्य ततश्चापि वल्करि । 

[४३ क] ततोपि चोद्धरेदेवं सच्वंसत्ववशंकरि ॥ 
स्व्वंलोकममुं मे च वशमानय चेत्यपि । 
शिरोन्तोमनुरटिष्टो वश्यक्म्मं फलप्रदः ॥ 

११ 


सिः 


+ 


काप्रक्नलाच्ष्डम्‌ 


रत्नपीठोपरिगतां सान्न रदसच्छवि । 
शरृण्वतीं कीरपोत्तस्य कलमापिततमुत्तमं ।। 
न्यस्तेकपादां कमले बानेन्दकृतणेखरां । 
करपल्लवयुगेन वीणावादनत्त्सरां ॥ 
मापादपदंमलेविन्या रम्यां कल्हारमालया । 
तिलकोद्धासिवदनां वारुणीपानविह्वलां ॥ 
अथ धारय चेतस्तव नित्यक्लिन्ना मनौमनः । 
प्रणवं वाग्भवं वीजं माविकन्तदनन्तरं ॥ 
नित्यक्लिन्ने समुद्धत्य ततोपि च मदद्रवे । 
सवारभवत्रपस्वाहामनः पञ्चदशाक्षरः ॥ 
क्ता ङ्घीयौवनोद्भिन्नपीनवक्षोर्हद्रयां । 





रक्ताऽङ्ख रागवसनासरणां सस्मिताननां । 
वालेन्दरमौलिमल्णसरोच्कृतस्थिति ॥ 
कल्पवल्लीं कपालल्चव वामत्तो विश्नतीं शिवां । 
पाशाङ्कशादौ दक्षिणे च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
श्ण षष्ठीं महादेवीमततस्त्वं मृवनेण्वरीम्‌ । 
पाशलज्नादकुशेरेव मन्तस्व्यक्षर एव च ॥ 
महिमा वणितुं देवि न शक्यस्व्रिदशैरपि । 





त्रिलोचनां स्मेरमुलीं चन्राईडंकतणेखरां । 
पीनवकोख्हदन््ां सर्व्वाभिरणशोभितां ॥ 
माणिक्य रत्नकृम्मस्वसव्यपादां करये । 
विध्रतीं रत्नचयकं रक्तोत्पलं मथापि च ।। 





[२४८ पटल 
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अय वक्षयेहमृचि*३ ब ष्टचाण्डालीमन्त्रमादृतं । 
आदौ संवोघने देव्याः सुमुखी तद्वदेव च ॥ 
ततो देवि महापोच्य वदेत्पर्चात्पिशाचिनी । 
माया वीजं विक्र्गेग सहितं च व्रथं वतः 1 
दरात्रिशत्यक्षरो मन्त्रः सव्वेसिदधिविघायकः । 
ध्यानमस्याः परवक्ष्यामि वथावज्जगदीश्वरी ॥ 
शवोपरि समासीनां रक्तांवर परिच्छदां । 
रक्तालंकार संवुक्तां नीलमेघरमषभां ॥ 
ईषद्धास्यसमायुक्तां गुञ्जाहारविराजितां । 
पोडशान्दाञ्चं युवतीं पीनोन्नत पयोधरां ॥ (- 
कपालकत्तु काहस्तां सर्व्वाभिरण भूषितां । = 
अघ त्रवीमि भरल्या मंव्रमागम गोपितं ॥। म ^ 
यन्नकेस्य चिदाख्यातं न कस्मा अपि केन 

कीलितं न णप्तञ्च स्तम्भितं च कंरपि ॥। 
पञ्चकटात्मिकाचिच्ा मृद्धरामि श्युणष्वतां । 
खं खपूर्व्वो विधिभूमि स्तात्तीयकरविराजित्तः ॥ 
नभोवद्धिविधिङ्लोणीसवद्धिवनदार्णकं । 
वतीयं कूटं फेत्कारी चतुर्थी शांकरी भवेत्‌ ॥ 
पञ्चमी व्योमकुटाच्या सव्वंकामफलग्रदा । 
कथयामि व्यानमस्या यद्विघायन्यसेत्तनु ॥ 
चद्यत्सह्नमात्तण्डकान्तिमिन्द्कलोन्वलां । 
त्रिनेत्रां पीनवक्ोजां पदमासनपरिस्थितां ॥ 
सर्व्वोभिरणसम्पुणां पू्णयौवनशालिनीम्‌ । 
चतुर्भुजां जपवटीं दक्षिणे विश्रतीं वरं ॥ 
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वामे विद्यामभीतिं च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 
अथाक्णय शलिन्या मन्त्र च्यानञ्च पाञ्वंति ॥ 
ज्वलयुग्मं समृद्धत्य वदेत्तदनु च्ूलिनी । 
दुष्टग्रह समाभाष्य करोघवीजमथोद्धरेत्‌ ॥। 
अस्त्रं शिरः [४५ क) स्तुतः परञ्चान्मन्‌ पञ्चदशाक्लरः । 
्यायेन्मृगेन्द्रमारुडां सत्ोयजलदचवि ॥ 
तरिनैवां विश्रतीं भालं चन््रखण्डावतंसितं । 
ददतीं द्विषतां भीति यद्धोद्यतकलेवरां ॥ 
देवीमष्टमृजां घोरभ्रकृटी भीषणाकृति । 
पद्मं गदां धनुम्मुण्डं वामे संविच्त्तीं क्रमात्‌ ॥। 
्रि्रूलं करवालं च विशिखं पाशमेव च । 
धारयन्तीं दक्षिणेन सर्व्वालेङ्कार मण्डितां ॥। 
कपाणखेटकौ दोर्भ्यां विश्रत्तीभिरहर््िमं । 
कन्यकाभिग्वतसुभिः सेव्यमानां विचिन्तयेत्‌ ॥ 

जातो वनदुर्गायाष्प्रवक्ष्ये मनुमृत्तमं । 

। ठ तारं वारभवमृद्धत्व लक्ष्मीं लज्जां च योगिनीम्‌ ॥ 





कालान्न समदेहानां सिंहस्कन्धो परिस्थिता ॥ 
मौलिवदेन्दुलकलां कटाः शवरुभीतिदां 
त्रिनेत्रां पीवरोरोजां स्मेरवक्रां चतुर्भुजां ॥ 
शवं चक्र गदां ख द्ध मुद्रहन्तीं हरभ्रियां । 
पूजयन्तो जगत्वव्वं स्वतंजोभि 

त्रिपुटाया मनुर्व्वजिं स्विभिल्लंकष्मी ्पास्मरः । 
ध्याने वदाम्यथतस्याः सनव्चंतिद्धि विधायकं । 
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गौरांगीरत्नमज्जीर काच्न्वौग्रवेयकोज्वलां । 


हः ~ 


र्त्लमौलि त्रिनयना | 
चतुभृजां रक्तवस्त्र गन्धमाल्यानलेपनां । 
रक्तोत्पलं चापपाशौ वामतो दधतीं जिवां ॥ 
दक्षि णेष्यह्कुशं पुष्प वाशान्‌ संवि भ्रतीं तवा । 
प्रवदामि मनृदढारं त्वरिताया अतः परं ॥ 
प्रणवं मायिक्रं वीजं क्रौधवीजमत्तः परं । 
पाशमकुशवीजं च वधूवीजमतः प्ररं ॥। 

पूनः रोधं ततोन्त्या [५* च] णे यूञ्जीताधोदतंस्वर । 
पुनम्माया तदन्तस्तरं मन्नः प्रोक्तो दशाक्षरः ॥ 
कथ्यमानमयव्यानं समाकर्णय पाव्व॑त्िं । 
इन्द्रनीलणिलाखण्डतुल्यावयवरोचिषं ॥ 
गुज्जाहारसमुल्लासिपीवरो रोजयुग्मक्रां ॥ 
अलका रतयात्रेडान्भृजगानष्ट वि्नतीं । 











गयूरपिछसम्बद्धकपालकृत्तणेख रां । 
किरातवेषं देवत त्रिनेत्रां जगदम्विकां | 
वराभयोच्तकरां कपास्मेरमुखां व॒जां । 

अथ घोरामनुवक्ष्ये येन सिदधचन्ति साधकाः ॥ 
करामलकवद्विश्वं यस्य स्ंस्मरणादपि । 





पवरोधनमघो रायाः सिद्धि मे देहि चोद्धरेत्‌ ॥ 


१०२९ कामक्लादण्डम्‌ [२४ पटलः 
ततक्च दापयत्युक्त्वा स्वाहान्तो मनरिष्यतं । 
पञ्चविशत्यक्त रोय मन्त्रो वाल्छितसिद्धिकृत्‌ ॥ 
अथ ध्यानं व्याहरामि येन मन्तः परसिद्धयति । 
पस्निग्कज्जलग्रावतुल्यावयवरोकिपं ॥ 








| & | प्वेतत्रस्थिकृताकल्पसमुज्वलत्तनुद्धवि ॥। 
द 





५ दिगंवसां मुक्तकेशीं न॒मृण्डकतकण्डलां । 
८ वोपरि समालूढां दष्टाविकटदर्णनां ॥ 
द्विमुजां माज्जनीसुप्यहस्तां पित्रवनस्थितां 
|> || जयलक्ष्मीमन्त्रमत्तो ब्रवीमि परमेश्वरि 1 
८ वाग्भवं भृवनेशी च लक्मीः कामसदा शिवाः । 


जयलक्िमि ततो त्र याच्यद्धं मे विजयं वदेत्‌ ॥ 

देहि आसादपाशौ च व्डुणिवीजम [५५ क] तः परं । 
अस्त्रत्रित्रयसयुक्तं जिरस्तदनकीत्तयेत्‌ ॥ 
जयलक्ष्मीमयो व्यायेदासीनां कमलोपरि । 





विद्युत्कनकवर्णाभिं मृक्तादामविराजितां ॥ 
पृथुलोत्तुगवक्षोजां लोचनत्रितयान्तितां । 
चतुभूजां पदुमयुगं बराभयमथापि च ॥ 





व्याहराम्यन देवेशि वज्ञप्रस्तारिणीमन्‌ ॥ 





सम्बोघनं ततो दैव्या स्वाहान्तो मनरीरितः ॥ 
रत्तसिन्यौ रत्नपोतोपरि देवीं निषेदुषी । 
कमले दरादशदले सन्निविष्टं हसन्मुखां ॥ 
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रत्नाङ्खीं रत्नमूकृटां चन््रखण्डविराजितां । 
तनभारावनस्रा ङ्गौविशालनयनतयां ॥ 
षड्भृजां रत्तखचितरक्तांवरविराजितां । 
वीजपूरधनुःपाणास्दक्षिणे दधतीं शिवां ॥ 

अङ कूशस्मरकोदण्डकपालानि च वायतः । 
विचिन्त्येवं जग्धा न्यासडकरर्य्यादतन्दितः ॥ 
मायामादौ समुद्धत्य पद्भाक्तिपदन्ततः । 

शि रोमन्त्रान्वितो जेयो मन्त्रः सप्तालरो महान्‌ ॥ 
अरुणामरविन्दस्थां फूल्लपद्‌मसमाननां । 

क राभ्यान्दधनीं रक्तोत्यलदन््रं विलोचनां ॥1 १. 
जवं वध्येन्नपूर्णाया मन्तरं सप्तदलाक्नरं । -] द्व न 
मायावीजं समुद्धृत्य नमो भग इतीरयेत्‌ ॥ 

चति माहेश्वरि ततोप्यच्नपर्णे समाहरेत्‌ । 
वद्िजायायुतो मन्तो महदन्नसमृद्धिङ्त्‌ ॥। 
विचित्रवसनान्देवीमर्णामंव्रजासनां । 
स्तनभारावनघ्राद्खीं नवचन्द्राद्ंणेखराम्‌ ॥ 
प्रमयाधिपमालो। “५ चक्य द्वदवं 1 ) 
देमभाण्डं रत्नदर्व्वीन्दधतीं करयोटंयोः ॥ -- 
अथ प्रवद्ये देवेशि कालसंक्षंणीमन्‌ ।; 

यन्न ज्ञातं न चाख्यातं कर्मं चिदपि केन च ॥ 
तारक्पारमाकामवाग्भवांकृभकालिक्राः । 
पाशक्रोषमहाकोधपरासादामतगाक्डाः ॥ 

फेत्का रीघनदाचण्डयोगिनी शाक्रिनीघनैः । 
विद्युद्रतिग्रेतभूतवेचरीकालपन्नगाःः॥ 


^ 


कामकलाकण्डम्‌ [२४८ पर्लः 


कालसंक्षणि प्रोच्य कोधयग्मं ततः परं । 
स्वाहान्तो मन्वराजोयं मत्तः धडविणदक्षरः ॥ 
ध्यानं वेदाम ततं देविं तत्र चेतो निवेशय । 
धनाघनप्रभां देवीं पित्रकराननचारिणीं ॥ 





भ्रज्वलत्याचकचिताशवमल्यनिषेदपीम्‌ । 





अग्निकौलालसमया जटया गृल्फसंस्पशा ॥ 
विमुक्तया शोभमानां णोणनैतन्वान्वितां 

अतिघो रतरत्रस्थिभूषणोज्वलविग्रहां ॥ 

पीव रापधनांखर्व्वां लंवमानमहोदरीं । 
चित्नचन््रकलातुल्यदष्टाकोरिभयंकरां ॥ 
लेलिदटानमहाशोणप्रकम्पिरसनां थिवां । 
बलस्तकेणमनृजकपालङ्तकुण्ड्लां ॥ 

युष्केन्नं रास्थिभिः शुस्र॑ःच्विहिताशेष भृषणां । 
मयूरपिदछछनिचयच्ादितोर्करिस्वलां ॥ 
मृतब्रह्मादिगीर्व्वोणकपालरचितस्नजं । 

कृत्वाटहासं चावन्तीं पीनोन्नरतपयोधरां ॥। 
विदीर्णसृक्कयुगलां व्यात्तघोराननां सदा । 
तव्वशस्ताज्स्त्रसतम्पर्णवटित्रशदोविराजितां ॥ 
पद्मत्तम्मघ्न्‌ पाशाङ्कशानपि वरानने 1 

भिग्दिपालं तथा प्रासं षण्टां कण '५६ क] पमेव च ॥ 
शंखमृष्टि च उमत्मन्नमालां कमेण च । 

रक्तक्रुम्न नृमुण्डञ्व शत्रजिह्वां ततः परं ॥ 

खप्पर चाभयं वामे दधत्तीं भीषणाकृति । 








ं " 


कन "{ 


२४८ पटलः] महा कालसं हितावां १०५ 


मुद्गरं परिषं कृत्तं तथा मशलतोमरौ । 
परश्वधं नागपाशं भशुण्डीं पट्टिशं तथा ॥ 
खदट्वांगं कत्तु कां दक्षे वहन्तीं च तथावरं । 
करालानिः परिवृतांडाकिनीनवकोटिभिः ॥ 
कालसंक्वंनीनाम्नीं कल्पान्ते क्षयकारिणीं । 
कोटिविद्यद न्रिरीश्षयां देवैहरिहरादिभिः ॥ 
एव ध्यात्वा न्यसेहुतीं चतुव्वग्गं फलप्रदां । 
अवातो घनदामंत्रं व्याहरामि तवाग्रतः ॥ 
महाक्रालसमारूढः क्षेपालौ वरानने । 
वामकर्णान्वितं बीजं सच्च एव वसुप्रदं ।। 
देवीं कोकनदाखूडां विकजःन्नसमाननाम्‌ । 
कतपदुममहावद्‌मनिधिकृण्ड्लयुग्मिकां ॥ 
मञ्जीरतापन्रणंखमकराख्यनिषिद्रयां । 





त्रिलोचनां नीलनिषिकृतहा रं हसन्मुखीं ॥। 

भञ्जलिद्वितयेनापि ददतीं सब्वंतो धनं । 

पव्वाल द्धा रसयुक्तां विचित्रवसनां परां ॥ 

चिन्तयेढनदां देवीं वाच्छितार्य फलप्रदां । 

प्रवक्ष्ये कृक्कुटी मंत्रं सच्च: प्रत्ययकारकं ॥ 

वाग्भवं मायिकं बीजं लक्ष्मीं काममनृच्रेत्‌ । 

फेत्कारी कऋोघमूल्लिच्व कुक्कृटीति ततो वदेत्‌ ॥ 

काली पाणाङ्कुशानक्त्वा शाकिनीचण्डमुल्वरेत्‌ । 

सा[८३ खस्व्रद्रयं शिरः पस्चाद्धिननेयोष्टादशाकषारः ।। 
१४ 


१०६ 
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इयं वँ कृक्करटी विद्या गुप्ता सर्व्वागमेवष्वपि ॥ 
स्कन्देनोपासिता एव्वं तारकस्य जयेस्सुना ॥। 
अन्वौ रत्नमये पोते रत्नसिद्ासनस्यितां । 
ए्यामां त्रिनेवां कुटिलकुन्तल रवि राजितां ॥ 
रत्नाभरणनदा ङ्गं चतुदृव्विल्लिगोभितां ॥ 
कुक्कुटं खषप्परं वामे वि्नतीं गशणिशेखरां । 
खद्खं च कत्त कां दक्ष धारयन्तीं शुचिस्मितं ॥ 
चिन्तयित्वा चरेन्त्यासं श्ण भोगवती मथ । 
पाणाद्धकुणौ समुद्धत्य प्रासादाञ्न्तो मनुम्मतः ॥ 
अक्षरो जगत्तीमध्ये सव्व॑सोल्यभ्रदायकः । 
अरुणामरविन्दास्यामतिपीनपयोकरां ॥ 

शंख रीङृतगीर्ता गु रत्नमौलिं त्रिलोचनां । 
बराभयकरां शान्तां सितपदमोपरिस्थितां ।। 
कथयाम्यथ देवेणि विच्यान्तां शवरेश्व रीम्‌ ! 
तारं त्रां तथा पाणं ङन्ता च शवरेश्वरी ॥ 


युक्तो हन्मनृनाप्यन्ते महामन्तौ दशाक्षरः । 


श्यामापर्णावितत्तनुग्ग्‌ज्जाहारवि राजिता ॥ 
स्मेरा षोडनवर्षयावतंसित्तलत्तादलां । 
वैणवं भाजनं वामे कटेरुपरि विश्नतीं ॥ 


फलानि चिन्वती दन करेण विपिनावनौ । 


वराटकंङ्ृताकल्पा गायन्ती खर्व्वविग्रहा ॥ 
भक्तिमावततया दैवी घ्यातव्या णवरेष्वरी । 
अथातः कुल्जिकामत्रमाकर्णय वरानने ॥ 


९४८ परः] महाकालतंदित्तायां १०७ 


नवकटात्मिका चिन्ता चिन्तामणिसितीरिता । 
आदो वहाय संकटं वायवीयं द्विती यकं ॥ 

ग्ने [४७ ऋ ] यकृट तार्यं फेत्का रीतु्यं मुच्यते । 
पञ्चमं वारुणं कूटं शांकर षष्टमुच्यते ॥ 
सप्तमं हंसकटं स्यःत्प राकटमथाष्टमं । 

नवमं डाकिनीक्टं गुप्तं सर्व्वागिमेष्वपि ॥ 
पुव्वमेव विणेषोस्याः कथितस्त्वेपि पाच्चति। 
अतो विशिष्य नो वत्मि तथाप्युक्तं समासतः ॥ 
ध्यानं पूर्व्वोदितदकृ्यदिथा देवि मयोदितं । 
त्वे चतुव्विंशतित्तमां सिद्धिलदमीमधो श्रृणु ॥ 
लज्जां क्रोधं शाकिनी च योगिनीम्प्रेतमेव च । 
कालीमवांकृणं वीजं शाकिनी कामिनीमपि ॥ 
लक्ष्मीचण्डञ्च कालञ्च वेद्यत भृजगार्णकत । 
स्वाहान्तः षोडशाणयिं मल्त्रोमृत्तफ़लप्रदः ॥ 
श्वेतां एवेतगशवारुढां नमण्डङतकृण्डलाम्‌ । 
पञ्चवक्त्रं महारौद्रीं प्रतिवक्चत्िलोचनां ॥ 
व्याघ्र चरम्मावृतकटि शुष्कातयवनूषितां । 
ञावद्धयोगपद्राञ्च नरास्थिङृतभ्रषणां ॥। 

हस्तं; पोडश्भिर्हीप्तां विस्रस्तघनकृन्तलां । 
खङ्गं वाणं तवा बलं चक्रं शक्तिं गदामपि ॥ 
जपमालां कत्तु काल्व व्रिश्चतीं दक्षिणे भजे । 
फलकं काम्मृकं नागं पाणं परशु मेव चं ॥ 
डमरं फरपोतल्चं नरमण्डं कपालकम्‌ । 
उद्रहन्तीङ्करे वामे दीरधंसर्व्वाङ्धं भीषणां ॥ 


१०द 
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कृत्वां च्यानं न्यसेदङ्खं वालामाकलयाचंनां । 
रादौ वाग्मवम॒द्धत्य कामवीजं तततः परं ॥ 
सकारोधोदन्तयतो महासेनवि राजितः । 
क्षरः परमो मंत्रों विद्यश्वस्यप्रदायकः ॥ 
[४७ क] समुद्यद्रविविवामामरुणक्नौमघारिणौ । 
कूल्लराजीक्वदनां पीनौक्तुगपयोच्ररां ॥। 
र्त्तकेबुरताटंकमुक्ताहारवि राजितां । 
चिनेत्रां वालणीतांगुखण्डशोभिललादिकां ॥ 
पद्‌ मोधरि समासीनां कालां देवीं चतुर्भुजा । 
विच्वामभीति बामेन दक्षं ज्जपवरीं वरं ॥ 
धारयन्तीं जगद्धात्रीं सच्चंदेड हसन्मखीं । 
संचिन्त्य न्यसनं कर्य्यादप्रमत्तन चेतसा ॥ 
अथाकर्णय देवेति विन्या तिपुरसुदरीं । 

यत्र प्रतिष्स्तिाः सव्वं तत्रा डामरजामलाः ॥ 
यत्तः परतरा विद्या न चत्ता न भविष्यति । 
केनापि नव शस्तेयं नेव केन च कीलिता ॥। 
तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि वच्रावदूवधारय । 
पव्योमसब्रह्यभूमित्रपाणं राद्यक्टकं ॥। 

व्योम सब्रह्म गगनमेदिनी भुवनेश्वरी । 
द्वितीयकटमिष्टं विद्रा राज्यफलप्रदं ॥। 








सक्रौधीशपिनाकीण लज्जा बीजान्त्यसंयतं | 
तृतीयक्टम्‌र्दिष्टं सन्वंसिद्धिविधायकं ॥। 





एषा प्रकाशिता विचा लोपामुद्राभिचायिनी । 
यस्याः संस्मरणेनापि कि कार्य्यं नैव सिदच्यत्ति ॥ 


३४८ परः] महाकालसंहितार्या १०६ 


कथ्यमानं मया देवि ध्यानमस्या निशामय । 
उद्यज्चन्द्रोदयक्ञेन्धरक्तपीवुपवारिषैः ॥ 
मध्येहेममयी भूमी रत्नमाणिक्यमण्डिता । 
तन्मध्ये नन्दनौच्चानं मदनोन्मादनं महत्‌ ॥ 
| वणन्टजगोन्नाजानयति [जितं । 
रादा सह वसन्तेन कामदेवेन रक्षितं ॥ 
कदवचूतपन्नागनागकरैशरचंपकंः । 
वकु [भ क] लैः पारिजातेदच सर्व्वतकरस॒मोनज्वलः ।। 
ञ्कारमुखरभरं द्धः कजद्धिः कोकिलः शुकः । 
नानावर्णेरयान्येश्च द्विजसंघेच्िषे वितं ॥ 
शिखिकारण्डटंसाचद्चनिायक्निभिराचतं । 
नानापुष्पलताकी्णंः शोभितं व॑क्षखण्डकंः ॥। 
प्य्यन्तदीधिकोत्फूल्लक मलोत्पलसं भवेः । 
रजोभिघूसरंः सम्यक्सेवितं मलयानिलः ॥ 
घ्यात्वत्तन्नन्दनोदयानं तदन्तः प्रांगणं स्मरेत्‌ । 
शुदकांचनसकाणवस्‌वाभिरलंक्तं । 

पगणं चित्तपित्वेत्यं स॒रसिद्धतिषंवितं । 
तन्मध्ये मण्डपं व्यायेद्व्याप्तन्नह्याण्ड मण्डलं | 
सहस्वादित्यसंकाजञं चतुर्सु | 
रत्नतेजःप्रभापुजपिजरीकृतदिङ्म्‌खं ॥। 
मव्यान्तं मवनिम्मुक्तं कोणस्तम्मसमन्विततं । 
मुक्तादामवितानाढचं रत्नसोपान मण्ति । 
मन्दवायृस्मा क्रान्तं मंघवुपतर्याङ्खतं ॥ 
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रत्नचामरषंटादिवितानंसूपशो्भित्तं । 
तीचेम्पकपुन्नागकेतकीमल्लिकादिननिः ॥ 
रक्तोत्पलसितां मोजमाववीभिः सपुष्पकः । 
वंद्धाभिश्चिव्रमाललाभिः सर्व्वत्र समलंङ्तं ॥ 
तिर्ख्यगू्वंलसद्रत्नं पूत्तलीकोटिमण्ितिं 
नानारत्नादिमिहिव्यच्चिम्मितं विदवकम्मंणा ॥ = 
तन्मव्ये भावयेन्मंत्री पारिजातं मनोहरं । 
स्वणादिरत्नभूमि च वालुकां कालवन प्रभां ॥ 
उद्यदादित्यसकाशं व्याप्तब्रह्याण्डमण्डयं । 
शतयोजनविस्तीर्णं [८८ ख] ज्योतिम्मेन्दिरमृत्तमं ॥ 
चतुरद्रारसरमायुक्तं हेमघ्राकारमण्ड्तिं । 
त्नोपक्लप्तसंशोर्भिकपाराष्टकसयततं ॥ 
नवरत्नसमाक्लप्ततुंगगोपुरलोरणं । 

हेमदण्डशिखालवि ध्वजावलिपरिस्कततं ॥ 
मव्यकोणत्वित्तस्तं बनव रत्तसमन्वितं । 
महामाणिक्यवेदर्यंरत्तचामरोभितं ॥ 
मन्दवायुसमाक्रान्तं गंबघृपरलंङतं । 
वहुचामरषंटादिवितानेच्पणोभितं ॥ 

कल्पवृक्ष गिरेः पा्वं छत्रं तन्मण्डपोपरि । 

सुवर्णसूत्रं रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपं ॥ 

तस्य मव्ये महाचक्त परीयूषपरिपूरितं ॥ 

त्नसिहासनन्तस्या विद्याभव्ये स्मरेद्ुमं । 
वरिचिविष्णुद्द्रेशकूपपादचतुष्टयं ॥। 









रध्ठ पटलः) महाकालं दहितायां १११ 
सदाशिवमयं घाक्नात्वस्मिन्सरशिवात्मकं । 


पष्पपय्यकमाण्चस्यप ~> 54 
तन्मन्ये योनिमच्यस्थे च्रीमदोच्चानपीत्के । 


प्ययं द्धवद्विलसत्स्वस्तिकासनशालिनीं ॥ 
ध्यायेत्यरशिवाकरस्थां पदममध्योज्ज्वलाङतिं । 
विपुराय॒न्दरीन्देवीं बालाक्ककिरणाद्णां ॥ 
जवाकरुसुमसंकाशां दाड्मिीक्सुमोपमां 
पद्मरागप्रतीकाणां कुल्कुमोदकसन्निभां 
स्फरन्मकृटमाणिक्यकिंकिंणीजालमण्डिता । 
कालालिकुलसंकाशक्रुदिलालकपल्लवां ॥ 
प्रत्यग्रारुणसंकाशवदनां भोजमण्डलां । 
किचिदद्धन्दुकुटिलललाटमृदुपद्टिकां ॥। 
पिनाकवनुराकारसुभ्न वं परमेश्वरीं । 
आनन्दमदितोद्योतल्लीलान्दोलितलोचनां ॥ 
स्फर्मगरलसंघाततविलसद्धेमकुण्डलां । 
सवगण्डमण्डलाभोगजितेन्म्‌तमण्डलां 
विश्वकम्मददिनिरम्माणि सु [४६ क त्रसुस्पष्टनासिकां । 
ताश्नविद्रमवाभविरक्तोष्टीममृतोपमां ॥। 
दादिमीवीजपक्तयाभदतपक्तिविराजितां । 
स्मितमाधु्यं विजितमाघस्यरससागरां ॥। 
अनौपम्यगरुणोपेतचिदकोदेणणोभितां । 

कंवभ्रीवां महादेवीं मृ णालललिततरभजेः ॥ 
क्तोत्यलदलाकारसुकुमारकरविजां । 











११२ 


कामरकलावण्डम्‌ [ २४ परल 


मृक्ताहारलतोपेतसमच्रत्तपयोधरां । 
त्रि्रलीवलिनायुक्तमच्यदेणोपशोभितां ॥ 
लावरण्यसरिदावर््ताक्रारनाभिविभरूषितां । 
अनव्यरत्नतवरितकांचीयक्तनितविनीम्‌ ॥ 
नित्तवविचद्विरदरोमराजिवरांकुरां । 
कदलीललितस्तं सुकुमा रोर्मीश्वरीं ॥ 
लात्रण्यक्दलीतुल्यजंघावृगलमण्ड्तिां । 
गृढगुल्फपददनदर प्रपदाजिततकच्छपां ॥ 
हयविष्णृणि रोरल्ननिषष्टचरणांवजां । 
तन॒दीर्वागुलीमास्वन्नखचन्द्रविराजितां ।। 
शोत्तांणुणतसकाणकान्तिसन्तानहासिनीं । 








रक्तवस्त्रपरीधानां पाशाङकुणकरोद्यतां । 
रक्तपुष्पनिविष्यं च रक्ताभरणमग्डितां 
चतुभूजांत्रिनेतरां च पंचचाणघनु्धरां । 
कर्पूरशकलोन्मि्त्ताम्बलापू रिताननां ॥। 
महामृगमदोहामककुमार्णविग्रहं । 

स्वेभ्य गारवेषाद्ां सर्व्बालङ्कारभूषितां ॥ 
जगदाल्हादजननीं जमद्रल्जनकारिणीं । 
जगदाकर्षणकरीं जगत्कारणल्पिणीं ॥। 
सव्व॑मेत्रमयीं देवो सनव्वसौभाग्ययन्दरीम्‌ । 
सव्वेलदमीमयीं नि [५६ ड] त्यांपरमानन्दनब्दिताम ॥ 
प्रदीपः पूर्णकंभेश्च सवंत: समलंकृताम्‌ । 
दैमीभिः पालिक्राभिश्व साङ्कराभिरलंकृताम्‌ ॥ 


२४८ पटलः] महाकालसंहिता्यां ११६३ 
त्तपीरस्थितदिव्येरागमेः परिणो्भिताम्‌ 1 
दन्तरान्तराप्रोद्यन्मणिदपणमङ्गलाम्‌ ॥ 
मधु रोदारविविच्गां घवंस्तोत्रव्‌ हिताम्‌ । 
श्य गाररससन्नद्धेनवयौवनल्ंपटेः ॥ 
जमरीनिकरना्नमिणिभूषण भूषितः । 
वीणावेणमदंगादिवादनैनं च नत्यकंः ।। 
मरीणयद्धिमंहदेवौम्यरीतां परितः सदा । 
देवीं च्यात्वान्यसेदेवं सर्वन्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
अथावक्षये महादेन्पास्ताराा मत्रमुक्तमं 1 
मायावीजं निःसकार्‌ बधृवीजं ततः परम्‌ ॥। 
करोधवीजमयोच्वायं णेषेस्त्रं प्रतिपादयत्‌ । 
ध्यानमस्याः समासेन कथ्पमाननिवोध मे ॥। 
प्रत्पा्लीढपदांच्योरां मृण्डमालाविभूपितां । 
खव्वां लंबोदरीं सीमां व्यान्रच्मवित्तोर्काम्‌ ॥। 
नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमद्राविरुषिताम्‌ । 
चतुर्भृजां महादेवीं ललज्जिह्वावरप्रदाम्‌ ॥। 
खर्गकत्र घरां दक्षे तयोत्पलकंपालकर । 
वामतो विञ्नतीन्देवीं दंष्टाोरतराननां ॥ 
पिङ्खोगेकजटां च्यायेन्मौलावक्षोपभूषितां । 
कुणपं वामवादेन चाक्रम्प परिनिष्ठिता ॥ 
नीतेन्दीवरमालाभिः संशोभिचिकृ रोच्चर्यां । 
नीलमेद्याभमजगपरिनदङ्नटाम यं ॥ 
जवाकूसुमसकाशमृज ङ्गङत कुण्डलां । 

घूमप्रभमहानागकरतकेयू रमण्डलाम्‌ ।। 


१५ 









१११४ 


कापकलावष्ठम्‌ [ २५८ वरः 





दूर्व्वादलण्यामनागङ़तयनज्नोप [५* क] बीतिनीम्‌ ॥ 
हिमकृन्दाभभोगीन्दर विराजिकरिशूतरिर्णीं । 
पाटलीक्रसुमाभाहि कतमंजी रणोभिततां ॥ 
प्रज्वालपिन्त्रभूमध्यगतां द॑ष्टगक रालिनीं । 
सावेशस्मेरवदनां अलंकारविभ्रपितां ॥ 

सद्य: कवित्वफलदां सद्यो राज्यफलप्रदां । 
भवाच्धितारिणीं तारां चिन्तपित्वा न्यसेस्मनु ॥ 
अथ दक्षिणकाल्यास्तु भंत्रमृद्धा रयाम्पहं । 
यदेकवारस्मरणात्किन्तद्यन्न करेस्यितम्‌ ॥ 
आदौ वीजव्रपं काच्यास्ततः क्रोधयगं वदेत्‌ । 
लज्जा वीजटयं प्रोच्य वदेद्िणकालिके ॥ 
पुनर्वीजित्रयं काल्याः कोषवीजद्धयं पुनः । 
लज्जा य॒मं वद्धिजाया इाविशत्यक्षरो मनु: ॥ 
घन्यः सोपि नरो लोङे व: सकृत्प्रोज्चरेदमम्‌ । 
महिमावणितुं देवि न शक्योस्यकथचन ॥ 
विस्तारोस्याः पृन्वंमेवं देवि ते बणितोमया । 
ष्यानंपूजादिक सव्वं कथितं तत्त्रसंगतः ॥ 
किंल्किद्धयानं प्रदद्पामिं तस्या ध्यानक्रमागत्तं । 
ज्वलत्पावककोलालश्मशानतितिमध्पगां ॥ 
करालवदनां घोरां मृक्तकरेशीं चतुर्भुजां । 
कालिकां दक्षिणां दि्पां मृण्डमालाविभरषितां ॥ 
नागयन्नोपवीतां च चन्दाङंकतशेखररा । 
जटापुक्तां घोररूपां महाकालसमीपगाम्‌ ॥ 


#५र पटलः) महाक्ालसंहितायां ११५ 


सच्यणिदन्नणिरः द्ध वामोर्ष्वाधः करांवुजाम्‌ । 
मभयं वरदच्चापि वक्षिणाघोच्वंपाणिकां ॥ 
महामेघप्रमां इयामां तथा चेव दिगंदरां । 
कण्ठावसक्तमण्डालीगलद्रधिरचल्वितां ॥ 
केणवितंसतनिीतथव 
[५० ख] बोरदंष्टाकरालास्यां पीनोन्नत्तपपोरां ।\ 
शवानां करसंघातः कतकाञ्वींहसन्मुखीं । 
स्टक्कट्रन्द्लवद्रक्तवा राविद्छरिताननां ।। 
चोराकारां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनौम्‌ । 
भूत प्रेत पिशाचादिडाकिनीगणमध्वमाम्‌ ॥1 
दैत्यदाकनकोरिष्नीं ललज्जिह्वाभयानकतां । 
दक्षिणां कालिकां ध्यायेदित्वं सिद्धिविचाविनीं ॥ 
अथातश्दिन्नमस्ताया मन्त्रन्ते व्याह राम्पह्‌ । 
जिघृक्षयापि यस्वास्युः साधकस्याष्टसिद्धयः ॥ 
नातः परतरा काचिदग्रा देवी भविष्यति । 
तस्मादशक्तम्मन॒जेन्नं ्राह्योयं कथञ्चन ॥ 
सिद्धिर्व्वा मत्य॒दपि वा इयोरेकतरं भवेत्‌ । 
प्रणवञ्च रमावीजं लज्जां वारमवमेव च ॥ 
वच्रवं रोचनीये च इत्येवं तत्त उद्धरेत्‌ । 
क्रोधद्रयं ततच्वास्त्रं स्वाटान्तः पोड्शाक्षरः ॥ 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि तत्र चेतो निवेशय । 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेच्छद्धं बिक चित्तं सितं ॥ 
प्मच्येतु मण्डलं चण्डरोचिषः । 


जवाकूस॒मसंक्राशं रक्तवन्धकसन्निभम्‌ ॥ 











१११५ 


कामकला खण्डय [२४८ पटं 


रजःसत्वतमोरेलायोनिमण्डलसन्निभं । 

मघ्ये तस्या महादेवो सूरयक्रोटिसमप्रसां ॥ 
चिन्नमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तक । 
प्रसारितमुखं भीमं लैलिहानोग्रजि वक ॥ 
प्रमिवद्रौधिरीं धारा निजकण्ठसमद्धनवां । 
विक्तौणकेणपाशान्चव नानापुष्पविराजितां ॥। 
दिगम्बरा महाल्पां प्रत्पालीदपदस्थित्तां । 
अस्थिमालावरां देवी न्नाययज्ञोपवीतिनीं ॥ 
विपरीतरतासक्तरतिका[५१ क}मोपरिस्यितां । 
वणिनीडाकिनीयुक्तां वामदक्षिणपाण्वंतः ॥ 
दधिणे बणिनीं च्वायेद्रामयाञ्वं च डाकरिनीं । 
वणिनीं लोहितक्यामां म॒क्तकेशीं दिगम्बरां ॥ 
कंपालकत्त काहस्तां बामदक्षिणयोमतः । 
वीकप्ठोच्छलद्क्तवा रापानं भरकूव्वतीम्‌ ॥ 
भस्थिमालाधरां दैवीं नामयनज्नोपवीत्तिनीम्‌ । 
डाकरिनीं वामपाश्वे च कल्यान्तजलदोपमां ॥ 
विदुच्छटामनयनां दन्तपदिक्तवलाकिनीं । 
दष्टाकरयलवदनां पीनोत्त॒गक्रचद्वयां ॥। 
महोदरी मृक्तक्रेशीं महाघोरां दिगम्बरां । 
लेलिहानं चलन्जिह्वां मण्डमालाविभ्रपित्ताम्‌ ॥ 
कपालकन्त्‌ काहस्तां चामदक्षिणयोगतः । 
देवीगलोच्छलद्रक्तधारापानं प्रक्व्व॑तीं ॥ 
करस्यितकपालेन भीषणेनात्तिभीषणां । 
दुनिरीक्षयां चेतस्रापि सर्वकामफलप्रदाम्‌ ॥ 





र्द परेलः। मरहाकालसहितायां ११७ 


क्यात्वेत्थम्मनुनानेन न्यसेत्साघकसत्तमः । 
अथत्रिकण्टकीमंवं समाकर्णयमामिनि ॥। 
कोघमादौ समुद्धत्यमाक्रूरौ चण्डघण्टिका । 
सविसम्ग॑क्षवीजं च त्रततीयं परिकीत्तितं ॥ 
अथ च्यानं श्चणु त्वम्मे ययावद्वरर्वाणनि । 
पादादानाभिपयंन्तं घनाघनतनुच्छविः ॥ 
नाभेशनापिय्यंन्तं भिन्द राल्मविग्रहा । 
चतुभिवं दनर्ययुक्ता दष्टरापटलभीषणेः ॥ 
दुधतिरीक्षेमहाघोरैः पत्ितंख्द रोपरि । 
च्िनेवाचनद्रशकलद्योतिमालस्थला शिवा ॥ 
हस्ताभ्यां दधनीं शंखं चक्रम दतविक्रनं । 
सर्व्वालंकारशोभादचास [५१ ख] च्वं करामफलम्रदा ॥ 
व्येयाव्रिकण्टकरीदेवी न्पासकम्मणिसाघकंः । 
अतोनीलपताकाल्यां विद्यामाक्णेयास्विके ॥ 
तारं हृत्मदमाभाष्यं कामेश्वरि षदं ततः । 
कामाङ्कुशे पवं चोक्त्वा ततः कामप्रदापिके ॥ 
भगवत्य नीलान्ते पताके च भगान्तिके । 
रतिहन्मंत्रमालिख्य ततोस्त्विति च ते वदेत्‌ ॥ 
परमान्ते तया गुहेहंकारत्रिकमालिचेत्‌ । 
मदनेमदनान्तेव देहे त्रैलोक्यमाक्देत्‌ ।! 
आतेलम तथां लेख्यं कवचास्त्राग्निवल्लमा । 
घटषष्ठ्चर्णा महेशानी देवी नीलपताकिका ॥ 
निगद मानं ध्यानं च समाकर्णय पाव्वंति । 


इन्द्रनील णिलाखण्डसमानतनुरोचिषं ॥ 





भ्र 





२११८ 


कामकर्लाखण्डम्‌ [२४८ पटलैः 


पषल्लपुण्डरीक्राभवदनां स्मितशालिनीं । 

केव रीवन्धशोमाडचां पीवरो रोजसंय॒तां ॥। 
रम्याभिः सव्वंतो नीलपताका्भिरलंङृतां । 
व सभय कर इन्द्रं धारयन्तीं शुचिस्मितां ॥। 
ध्याय मनाः स्वस्व: साघकोविलितेन्दरियः । 
द्रात्रिशत्तमिकां देवीड्चण्डवण्टामथो श्यण ॥ 
युद्धे जयेप्सुभिरहत्पः पूरमाराधितापदा । 
द्विक्राल्ी च चतुः क्रोचमङ्कुणतरितं ततः ॥ 
द्रिरमा च द्विमायाव योगिनीशाकिनीववुः 
चण्डघण्टे तततो वाच्यं शवरश्च तदनन्तरम्‌ ॥ 
स्तंभयद्वितयं प्रोच्य मारयद्ितवं ततः । 
कवचास्त्राग्निजायान्तो अष्टत्रिंशाक्षरोमनः ॥ 
ध्यायेद्‌ व्वादलस्यामां पूर्णचन््राननत्रयाम्‌ । 
एककवन्क्रनयने चितयोज्वलविग्रहां 
पताव रपरीषानां पीतस्रगनुलेपनां । 
सच्वभिरणनद्वाङ्गां रलाकतल्प परि [५२ ऊ | स्तां 
चण्डवण्टामष्टभुजां स्थितां मत्तगजोपरि । 
ख्ख व्रिशुलेविशिखं कत्त कां दक्षिणे करे ॥ 
चम्मपाशवघनहण्डलंपंराणि च वामतः । 
वारयन्तीं कूरदुष्टि चण्डघण्टा विचिन्तये ।।' 
अतश्चण्डेशव रीमंव्रं श्ुणसावदितासती । 
तारलज्जारमाक्रोधां कुशकालीवधृस्मराः ॥ 
अष्टवीजं समृद्धत्य शांभवं कटमुद्धरेत्‌ । 
तश्चभेरवीकूटं कटं माहेश्वरं ततः ॥ 





२४८ पटलः परहाकालसं हिताया ११६ 
ततः परापरं कूटं व्योमक्टं च पंचमं । 
उक्तवाचण्डंश्वरि ततः चेचरीयोगिनीं लिषेस्‌ ॥ 
लाकिनी गारुडं वीजं युगं क्रोधास्त्रयोस्तनः । 
वह्धिजायान्वितोमंत्रो जगतीतलद्रल्लंभः ॥। 
नातः परतरोमंत्रौ न भूतो न भविष्यति । 
श्ण व्यानममृष्यास्त्वं मत्तिनिर्मलचेततसा ॥ 
इन्द्रगोपनिभां देवीं ब्रौढास्व्रील्पघारिणीं । 
पञ्चवक्त्रं महाभीमां दष्टाभिव्विक रालिनीं ॥ 
प्रविक्लस्तजटाभारां नरास्थिक्ृतभरषणां । 
केयूरा गदकोटीश्र हारन्‌पुरशालिनीं ॥ 
किंकिणीकुण्डलापीडधारिणीमस्थिनिम्मितां । 

रांकेव्त्वकपरीवानां शुष्कलंवस्तनद्यां ॥ 
शवद्रयोपरिगतां दक्षवामांधियोगतः । 
सकेगनरमृण्डाभ्यां वडाभ्यां पादयोद्रयोः ॥ 
त्रित्रिलोचनसंय ्तवदनांघोरल्पिणीं । 
चण्डेश्वरीं दशभजामट्रहासं वितन्वतीम्‌ ॥ 
वक्त्रं मूखटद्रयं वामे दल्षिणे वदनद्धयं । 

समुखे वदनं चकं घाच्यन्तीं प्रकल्पितं । 

हृस्तमात्रविनिष्कान्त लेलिहानं भयानक । 

जिह्वाय॒गं दक्षिणयोःक [५२ | रयोच्विश्नतीं सदां ॥ 

तथेव रसनाय॒म्मं दधतौ वामहस्तयोः । 

संमुलास्यगतां जिह्वां नभः स्यलप्रसारितिां ॥ 

दधतीं बौरनादाट्हासत्रस्तजगव्रयां । 

सद्यः कत्स्नल्वद्रक्तधारं मुष्डकचान्वितम्‌ ॥ 
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कराभ्यां वामदक्ाभ्यां वहन्तीं सकलोपरि । 
तत्तो हस्तद्वये जिह्वां विस्फूरन्तील्च विश्चतीम्‌ ॥ 
मृष्डक्तासजों वारां पतन्तौ रसनोपरि । 
पिबन्तीं णोत्कृति कृत्वा ह हंकारविनादिनीं ॥ 
तथा नमुण्डयुगलं पूनर्दक्षिणवांमयोः 1 
पुनज्जिह्ववगंतद्द्वामदक्षिणहस्तयोः ॥ 
धयन्तीं पूव्व॑द्रकतं सशब्द परिघोरितं । 
पूरः स्वित्ताभ्यां बोराञ्यां करालाभ्यामतीव हि ॥ 
योगिनीडाकिनीभ्यां च रक्तपू्णंबट्द्रयं । 
सव्वंदा पातयन्तीभ्यां स्थित्ताभ्यां पुरतः सदा ॥ 
संमुखस्वितजिह्वावां मांसखण्डास्थिपूर्ततिं । 
दु रीक्षयां सुरासरः ॥ 





पवन्तोमदृभाकारं 
कपालं खर्परं सेष भृजाभ्यां विभ्रती पस । 








चिन्तयेन्मन्त्रविन्यासे देवीं चण्डेश्वरीं हदि ।। 
इदानीं भद्रकाल्यास्त्वं स्यणु मत्रमनृत्तमम्‌ । 
येन सिद्धिमवाप्नोति परत्रौमूत्र मानवः ॥। 
प्रणवं शाकिनौवीजं वघ कवचच च । 
योगिनीमंकुथं पाशं केत्कारीस्मरमायिक्रं ॥ 
नवाक्षे महामन्त्रो भद्रकाल्याः प्रकीत्त्यते । 
ध्यानं चास्याः कथ्यभमाननवधारय पा्व्वति ॥ 
सिहोपरि समासोनां मसीपुंजसमप्रभां । 
भ्रकृट्यरालवदनां चीक्षणां घो रदर्शनां ॥ 

शाद्‌ लत्वक्प रीघानां विष्वर्गेव {५३ क] स्तारिताननां । 
अत्यन्त शुष्कसूर्व्वाङ्गी ललज्जिह्वाक रालिनीं ॥ 
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त्रेता गर्भस्थित्त्यग्निसमाननयनां शिवां । 
नरमुण्डावलीदहारां नादापूरितपुष्करां ॥ 
ज्वलद्धतवहाक्रारविल्स्तकचसंचयां । 
नरास्थिकृतसर्वाग गूषणा जमदंविकां ।। 
कोटि कोटिमद्ाघोरयोगिनीगणमव्यगाम्‌ । 
कालीं दणभजां सुक्कगलद्रधिर्चल्तिताम्‌ ॥ 
ख्ख त्रिदलं विशिखं गाक्त दक्षिणतः स्मरेत्‌ । 
फलक डमरं चापं कपालवामतोपि च ॥ 
व्यादाय वदनं घोरं दष्टाभिः पूरितान्तर । 
लेलिहानचलद्विच्यत्समन रसन महत्‌ ॥। 
दानवासुरदंत्यानां कोटिमर्बदमेव च । 
धारयित्वा च धत्वा च साधं केटकटारवः ॥ 
क्षिप्य तत्रबाह भ्मां चचेमरन्तीं हसन्मूखीं । 
गिलन्तीं पूरयन्तीञ्च पातालत्ुलितोदराम्‌ ॥ 
ध्यात्वा चंवंविधां कालीं ततो ङ्गंषं न्यसेदम्‌ । 
ममाक्णय भामिनि ॥ 


यत्तवंवोच्यते देवि नंवान्यत्न कदाचन । 

त्रपानंगं शाकिनीलञ्चव कोघमेकूशमेव च ॥ 

गरह्यशव्दादपि बदेत्कालिशब्दं वरानने । 

कालीं च योगिनौवीजं फत्का रीं चण्डमेव चं ॥ 

योगिनीकामिनीवीजं स्वाहन्तेविनिवेशयेत्‌ । 

सुदुल्लंभो मंत्रराजो जेयः सप्तदशादारः ॥। 

न तीर्यतेस्यमहिमा वणितं वरर्वाणिनि । 

शध्यानंनिशामयाबास्याः प्रोच्यमानं मया स्वयं ।। 
१६ 


गृद्धकालीमं तमतो 
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अपादषद्‌मादारभ्याक्ण्ठं षाटलपन्निभा । 

मुखे दर्व्वादलइयामा जटाभारविराजितरा ॥ 
णशव्रोपरिसमासीना करिंच्िद्धिस्ता {५३ ख] रित्तानना । 
दण्भिन्वदन॑यक्ता व्रित्रिच्तक्षव्विरजितंः ॥ 

नसं व्देषचदनेष्वपि । 
नरास्थिविहिताकल्पां कल्यकल्यक्यंकरा ॥ 
सवंत्रलवित्तजटा सवंत्रापदितारिणी । 
किचिद्छष्कगलोरहेभा किंचिदाक्रचितानना ॥ 








पिचिष्डिलां निम्ननाभिनतिपषीनपयोघरा । 


स्यलोरजंघा विकटा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
अदीधषोडशापीनदोम्पण्डलविराजिता । 
नीलांबरपरीघाना नीलच्रग्गघलेषना ॥ 
शिदापोतञ्च खट्वां गं गदामंकृणमेव च । 
घण्टां नमुण्डं वामेन दंघती रपं राभये ॥ 
खद्धं त्रिदलं चक्रल्व नागप्राशं ततः पर्‌ । 
जपमालां च उमरं कत्तु कां वरमेव च ॥ 
धास्यन्ती दक्ेणेनोपविष्टा कुणपोपरि । 
योगपटसमृन्नद्जानमव्यकं रांवजा ॥ 
समस्तचिग्रहव्यापि समुण्डमालाविराजिता । 
सर्व्वकामप्रदादेवी स्व्वंसिद्धिविघधाचिनी ॥ 
्यात्तव्यामक्तिमावैन परमंश्वयंदायिनी । 
नातष्परतस कापि चंलोक्येषच्यंसाधिका ॥ 
विद्यते दयिते देवि सद्यः प्रत्ययकारिणी । 
लोकपालशिरोरत्ननिचृष्टचवरणदढयः ॥ 
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त्रैलोक्यविजयी यत्र प्रमाणं दशकधरः । 

दिव्यं वर्घाव॒तं देवि व्यायता येन तां परां ॥ 
पेशष्कारीयता कालात्‌त्प्राप्ता सत्यं दणास्यता । 
यमेन्दुचन्द्रवर्णकंवे रानिलनं ऋताः ।। 
मिच्राग्निरविनासत्यल्द्रब्रह्मादिदेवताः । 

यक्ष राक्षसगंघव्वसिदधविद्या्रो रगा: ॥ 

उपासते सायां यां नित्यमेव समाहिताः । 
मन्वन्तरदय पूणं कुच्न्चिदप्यविके [५५ कं ] प्रिये ॥ 
य: शशासाखण्डिताज्ञो भृवनानिचतुदंण । 
नास्तेऽमरत्वमेतस्त्मात्कालेनासौ निषातित्त 
अथातोनंगमालाया व्याहरामि मनुं शुभं । 
प्रणवं वाग्भकं पाणं पापाशांकुशान्यपि ।। 
लेत्रपालं च कालीच्व गाल्डं शाकिनीमपि । 
अनंगमाने उल्लिख्य स्त्रियमित्युच्चरेदथ ॥ 
आकर्षयद्यं चोक्तवा जट छेदययोर्ुगं । 
कवचद्ितयंचास्त्रद्वं स्वाहान्तगो मनुः 
स्वणंसिहासनगतां तप्तकांचनसन्निभां । 
विशालमुकराकारवदनां स्मितशालिनी ॥ 
बरलत्वंजनलीलानकारितिनेवनां सदा 1 
अर्देन्दशेखसां देवीं किल््चिदाकुक्तिश्रू व ॥ 
= करद्रत्नकरण्डः 
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ञ्जोरकिङ्किणीहारकङ्कणाङ्खदराजितां । 
वराभयकरं देवीं द्विभुजा सिद्धिदायिनी ॥। 
ध्यात्वा चित्ते न्यसेदेवीं सव्ठकामाथंसिद्धये । 
कथयाभ्यथचामृण्डामन्त्रमन्नतिकारकःं ॥ 
यज्जात्वा यत्रक्रैकापि संकटे नावसीदति । 
संय॒गेनिभ्मयो भूपादविगच्छच्च संपदं ॥ 
प्रणवाङ्कशकालीयशाकिनीचण्डवोगिनीः। 








= ॥ 





चामुण्डे इतिसंकीत्वं युग्मज्वलटहिलेः किलः ॥। 
ममशत्रनिति प्रोच्य युगं त्राय मारय । 

हन युग्मं पदं वुम्मं भक्षवदटितयं ततः ॥। 

काली तपारु [५४] षां युग्मं फट्‌ ठयस्वाहया युतं । 
पकसप्तत्यक्षरोमौ मतरः परमशोभनः ॥ 
वरयलग्नशिरोजान्‌ प्रसुप्तकुणपोपरि । 

निषेदषीं निः पललसव्ववियत्रभीपणां ॥ 
कपालाकारशिर्सं विलुखितथिरोकटां ॥ 
स्कघावसक्तयुमलकरण्डलोङृत परां । 





मृण्डमालापरिक्िप्तां ललज्जिह्वाभयानकां । 
विकरालमहादष्टरा रौद्री सदरपरिग्रहां 
अतिणुष्कोदरश्रोणि नितंबोच्पयोधरां । 
गणेयोभय पाश्वंस्यपञ्जरास्थिकिरालिनीं ॥ 


रध्य पटलः पहाकालसंहितायां १२५ 


दीघतालद्रमाकारकरपादां हसन्मूलीं । 
तज्जरकटकाकाररोमराजिव राजता ॥ 
लौहसूपकतिनखां समूत्कल्पिशिरोवसां । 
कंषाकारत्रिनयनां विद्य च्वपलत्तारकां ॥ 
लम्बमानौष्ठाघरां तां वलीलग्नपयोघरां । 
चिदौणेसुक्कयगलां नारांवकरदटिसू तरिणी । 

दिगंवरां चच्व॑यन्तीं शवं कहकटहारवंः । 

बष्टादणभजां मीमां चरन्तीं पित्ुकानने ॥ 

वामेकरे चम्मं बापखट्‌वां गडमरन्क्रमात्‌ । 

अकृशं च तथा पाणं भिदिपालं शवं तया ॥ 
रक्तपू्णकपालं च बारयन्तीं महोद रीं । 

द्िणेविभ्रतीं खद्धं विशिखं च दरिशुलकं ॥ 

चक्रं क्ति गदां परशंमस्थिमालां च कत्तं कां । 
दिवाकालाश्चसदु शां जवापुष्पारुणां निशि ॥ 
वलाकासमदन्तालीं भज ङ्गक टिल श्चकं । 

जति क्रराकृतिधरां दुष्ट्वेक मरणप्रव्तं ॥। 

घोराद्हासां गगने प्लवन्तीं स््व॑तोमुखीं । 

चिन्तयित्वा तु चामुण्डा [५५ क] मित्यम ङ्ख न्यसेन्मनुं ॥ 
धरित्रीधरणेषी रामाकर्णय इतःपरं । 

तारं नमः समाभाष्य भगवत्य ततो वदेत्‌ ॥। 

वराह इतिचोदधत्य रूपिण्ये तदनन्तरं । 
तत्तश्चतुर्हेणप्रोच्य कीत्तयेदमुवना ततः ॥ 

धिवायें समनुदधत्य बाराह्यं तदनन्तरं । 

भूपतित्वन्तततः प्रोच्य मे देहि तदनन्तरं ॥ 
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दापयानन्तरंवह्धिजायान्तो मन रीरित्तः । 
घननालघनाकारां खव्वस्थलकलेवरां ॥ 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्त प्रचलत्पोौज् रंघ्रवत्‌ । 
वामभागेक्षिवदनं चारयन्तौ श्छिलोतचनां ॥ 
जष्टमीचन्रखण्डाभदंष्टावुगत्रिराजितां । 
कोपादालोलरसनां विस्तारिविक्ताननां ॥। 
कल्वान्तरविसंकाशां पूरयन्तीं जगत्‌ त्विषा । 
-हासां च रक्ताक्षं रक्तवाससं ॥ 
कृपाणाकाररोमालीपरिपणंकलेवरां । 
मदा ररूपघात्रीञ्च संचरन्ती विहायसि ॥ 
सटाघूननवित्रस्तप्रपलांवितखेचरां । 
सर्व्वालंकारसंयक्तां चूर्घरारावकारिणी ॥ 
जन्जचापांक्शान्याणं चामगे विश्वतो करे । 
चक्रं वाणं गदां शंखं दघतील्दक्षिणे करे ॥ 
र्व्वादलश्यामल्तया चरष्या सेवितां सदा । 
वाराहीं चिन्तयेदित्थं सन्व॑क्रामफलग्रदां ॥ 
ग्यु्वतो ३गलामनच्वरं येनसंवदनं मदेत्‌ । 
प्रणवान्ते नमोदत्वा भगक्त्येततोपि च ॥ 
पीतांवराये चोद्धत्य त्रपायुग्पं ततः परं । 
ततदचसुमुखि प्रोच्य वगलेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
विच्वमेतौवशं प्रोच्य कृख्युग्मं शिरोपि च । 
एकत्िशाल्लरोमंत्रो जगद्ञ्यकरः प्रिये ॥ 
नि५५ च गद्यमानमस्यास्त्वं व्यानमप्यकघारय । 
गौ रीषीतांवरषरा पीतस्तगन्‌लेपना ॥ 
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रत्नर्सिहासनगता रत्नोलंका र भूषिता । 
त्रिनेत्रा चनशकलवि राजितलनाटिका ॥ 
सौन्दर्य्यसारविजितजगल्लात्रष्यतजिक 
चतूर्भजकिशवरे दक्षिणेविश्चती करे ॥ 
तथेव धारयन्ती च वमेदीपाभये करे । 
ध्याततव्याभक्िभावेनवद्यकम्मं चिकोषता ॥ 
अथातो जयदूर्गावा रम्यं मनुमूदीरये । 
तागङ्क्‌ शर्मररमामावापागवघुरुषः ॥। 
जय दुरगगेततदचोक्तवा रक्ष रकततोवदेत्‌ । 
स्व्राहान्तएषकथितो मनुरष्टादशाक्षरः ॥ 
यथैतां चिन्तयेदेवीं ततश्व त्वमवघारय । 
अतिकालघनाकारा चन्द्राङकतणेखरा ॥ 
कटाः शत्रसंघातान्निहन्ती परत्य रा । 
त्रिनेत्रा भकटीभङ्का वित्रासितजगत््रया ॥ 
सिहृधोरणधौरी णा चलच्वचिक्रपल्लवा । 
अष्टवाहा जगद्धात्री विकरालतसराननां 
शङ्कं तथाञ्कशं चापं जीवतोवेरिणः शिरः । 
सक्चंवामपाड्वस्थकरेण दधती णिचा ॥ 
करवालं तवा चक्रं विशिखं च गदामपि । 
दक्षिणेनकरेणव धारयन्ती भयप्रदा ॥ 
जयद्रग्गा सदाच्येया घोरे समरमृद्धनि 
घारय त्वं कथ्यमानं नारपिहीमनं मया ॥ 
तारपाणांकणक्रोचकालमायास्म रस्त्रियः । 
महाकोधक्षेत्रपालचण्डताकालशाकिनीः ।। 











१२ 


कामरकलाखण्डम्‌ [२४८ परटल्ल 


उक्छवा जिह्वासटाशबव्द घोररूप ततो वदेत्‌ । 
दष्टाकराले जाभाष्यनारसिद्िं समुद्धरेत्‌ ॥ 
प्रासादवरितयं चोक्तवा हृंकारचरिकमालिषेत्‌ । 
अन्नद्य ततः [५६ क] स्वाहा चत्वारिशाक्षसो मनुः ॥ 
याद्‌ शा ध्यानचर्च्चा स्यात्तात्याकर्णंय श्रिये । 


हिमानीकन्द कंलासरजताचलसन्निभा ॥। 
विल्लस्तकेलरमणा विकीणंवदनाकृतिः । 
सक्कक रद्रक्तवारा लवमानावरागलं ॥। 
द्विगुणी कतणीता शुकलातुल्यस्दावलिः । 
अवश्रटालीणमघ्वा-लातसंकाजदृनद्रया ॥ 
ृशदोघंसमस्ताङ्खी सर्व्वालिंकारमन्डिता 1 
प्रो्यन्मात्तंण्डविवाभकौस्तु भोद्‌ भासिनी हदि ॥ 
मुखावटविनिगं छंज्जिह्लाकोरिशतह्वदा । 

केण राधूननव्रस्तं खेच राखचरस्यदा ॥। 
वच्राधिकनखस्पर्णां लोचनाभ्यां मुखादि । 
वमन्ती कंल्यकालाग्नि चव्वेयन्तीदितेः सुतान्‌ ॥ 
हसन्ती चाट्ृहासेन नव्यन्ती व्योममण्डने । 
गद्न्ती वात्तवेगेन चरन्ती पितृकानने । 
देत्यवक्नःपात्तनोत्वरुधिरोक्तितविग्रहा । 
सुदीर्घषोडशभजाशीतिद भोलिश्रारिणौ ॥। 

चाप कंञ्वन्जचर्माणि मृश्नलं परञुन्तथा । 
धारयन्ती करे वामे पट्टिशं च विदारणम्‌ ।। 
वाणचक्रगदाखङ्खपाशांक्‌णपरोनपि । 

विदा रणन्दक्षिणेन करेण दधती तथा ॥ 
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त्तप्तहेमपिङ्काग्रसटामारात्रगुठ्तिा । 
प्रकम्पिततनुयष््टिः पारिष्लदकनीनिका ॥ 
परसुप्तभृजगाकारलू मखण्डवि राजिता । 
नदात्रमालापि तया रम्या नक्षत्रमालया ॥ 
पंवत्तंकालकोटूयकरदुनिरीक्ष्यभयक रा । 
कोरटिप्रलयक्रालाग्निप्रत्यनीकतनुप्रभा ॥ 

इत्थं ध्येया नारसिङी न्यासकम्मंणि पार्वति । 
ब्रह्माणीमंत्र [५६ च] मधना संदिणामि तवेश्वर ॥। 
प्रणवादि लिचेत्‌ पाशं प्रासादं तदनंतरं । 
पीयुषमंकूशं नागमस्वं सप्ताक्षरो मन्‌. ॥ 
घ्येयेयं येन विधिना व॑दामि तदपि श्रिये 1 
हंसासनसमालूढा रक्तवर्णं चतुम्म्‌ चा ॥। 
पि्चिण्डिता निम्ननाभिः शुक्रयज्ञोपवीतिनी । 
स्वलमंडाधरौष्टश्च कपोलवदनासिका ॥ 
बद्धमदमासना स्यूला घनपिगशिखाजटा । 
सप्तभिरत्रारदाचैः स्तूयमाना परेश्वरो ॥ 
बाहुभ्यां दकषवामाभ्यामकासूत्नं कमण्डलु । 
धारयन्ती मखैव्वेदानठन्ती चच्च॑विग्रहा ॥ 
चिन्तेनीयेदृसीं देवी द्ह्ाणी सन्दकाम्च् । 
वदामि वैष्णवों जमाकर य वनने ॥ 

तारं नमः स॑त्य नाययप्यं ततौ वदेत्‌ । 
जगत्त्थिति ततस्चोक्तवा कारण्यं तदनतर ॥ 
कामवीनत्रयं चोक्तवा ल्ष्मीद्रौ त्रयं ततः । 
पाजवीजं कालो जं ततच्व विनिवेशयेत्‌ ॥ 
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स्वाहान्तो भनुरटिष्टश्चतुर्विंशाक्तरात्मकः । 
इन्द्रनीलमणिश्यामां फल्लराजीवलोचनां ॥ 
कोटिशारदपुणेन्दुसमानमूख रोचिषं । 
अत्यचछदप्पंणी मूतकपौलद्रय राजितां ॥ 
शोणविवातरां रत्नस्फूरन्मक चकृण्डलां । 
कवुग्रोवां महोदा सां तुंग वक्लोजननितां ॥ 
धोवत्सकस्तुभो इ्धासिवक्षःस्यूलवि राजितां । 
शखचक्रगदापदमधरारिभिर्हषिपीवरेः ॥ 
चतुभिः पत्लवाकारेर्वाहिभिः पररिराजिता । 
आपादपद्मलविचन्यालंकतां वनमालया ॥ 
कृरोटरत्नकंयु रमज्जी रादिभिच्ज्ज्वला । 
पीताम्बरधरां देवीं भक्तानामभयप्रदां ॥ 
भर्डासनमाल्डां म [५७ क]न्दमदस्मित्ताघ्चसं । 
पक्षाभ्यां दीर्घपीनाभ्यां पृथुच्च्वाच ताननां ॥ 
हेमामं गरुडं ध्याये्यमाल्द्ा द्वि वष्णदी । 
अथ माहेदवरीमंत्रं समासात्त्रद्रवीभि' ते ॥ 
कवारर्मरणान्निर्बाणमपि लभ्यते । 
पोयूषपाशलन्नारमारुषः ॥ 
माहेष्व रीपदं देवि प्रोच्चरेत्तदनन्तरं । 
शांकरं शांभवं व्योम कूटरयमृदाहरेत्‌ ॥ 
चण्डकालागरृतप्रतान्युगलं कवनास्त्रयोः ॥ 
त्रिशद्रणत्मिको मंत्र. स्वाहासंवलितो भवेत्‌ । 
इदानीं व्याहराम्यस्या व्यानं सत्वगुणोज्वलं ॥। 
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हिमानी शेल संकाशामत्तिपी तजटाभरां । 
धनावनामनागेन्द्रपरिवद्धजराकयां ॥ 
जटाजूटोच्छलद्गंगाजलकल्लोलमालितां । 
पचवक्तां ग लद्धायाजितकज्जल रोचिषं ॥ 
हिमांञुणकलो दीप्तमञ्चभालां दसन्मुखीं । 
प्रतिमालप्रविच्योत्तितितिलोचनसंगताम्‌ ॥ 
भालतृतीयनेक्रोचदद्विज्वालासमाक्रलां । 
कपोलमण्डलोद्योति गुढर्फटिककूण्डलां । 
शुश्रवायुकिनामेन्दलसद्यजोपबोतिनीं । 
अतिशोणभुज ङ्खन्दुविलसद्रत्नकङ्कुणां । 
वसानां चम्मं व्रेयाधघ्रं रत्नाकल्पोल्लसत्तनुं ॥ 
माहेश्वरीं समाखूडामतिस्वेतवसोपरि । 
दशवाहां वीरभद्रनन्दिभगिपुरःखरां ॥ 
विष्णुूपं शरं घोरं त्रिदलं पर्णुमैव चं । 
अक्षमालां दक्षकरं सविश्चतों परां ।। 
पिनाकं नागाश्च भगं डमर्मेकव च । 
अभयं दधतीं वामे प्रमया [५७ क्त] दिगरणव्वे तां ॥ 
इत्यं विचिन्त्य मनसा न्यसेदेष साधकः । 
अथेन्द्राणीमनुं बल्यै मात्तुमण्डलमच्यगं ॥। 
यदाराघनत्ो लोकः सद्यः प्राप्नोति देवताम्‌ } 
प्रणवं समनुद्धत्य वदेल्लज्जारमारखः ॥। 
इन्द्राणि त्तदनृदधत्य मायाथुग्मं तत्तोवर्देत्‌ । 
हुं हुं ततः समूच्चाय्यं क्षेत्पालद्रयं तत्तः ॥ 
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अस्तरत्रयाति संयक्तः शिरोौमत्रेण पाव्व॑ति । 
अब्टादशज्ञरो म्रः सव्वं सिद्धिप्रदायक्रः ॥ 
घ्यानं निच्च्यमानं त्वं समाकर्णय पाव्दति । 
कंलासाचलसंकाशतुगे रावत्तस्स्थिता ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा कवचावतविग्रहा । 
रक्तं बरपरीघाना पीवरा खर्वविग्रहा ॥ 
अन्यं रत्नघरटित्तचलद्धुबणक्ण्डला । 
सर्व्वा क्गव्वाप्तगोणान्जसटस्रनयनोज्वला ॥ 
चतुभुजां महापीनोत्तुगवदोजमण्डितता । 
बाह न्यां दकवामाभ्यां स्थिताभ्यामूपरि कमात्‌ ॥। 
कलिशं वेटकं चापि विभ्रती समरोत्सुका । 
वामेनास्फालयन्ती चं गण्डं करिपितेम्मंहत्‌ ॥ 
दक्षेण वाहुना कमं दधती ददतौ श्यणि । 
चतुर्दन्तो मदोन्मत्तस्तुवारचलसन्निभः ॥ 
एेराकतोऽपि व्यातव्यो यमिन््रणी समाधिता । 
जचातो हरसिद्धाया मत्रं ते व्याहाम्यहं ।' 
सव्वं मयाराधितेयं वहू सिदिमभीप्सता । 
अतः प्रसिद्धि संप्राप्ता मन्ाम्नेवं (मन्त्रेणेवः) वरानने ॥ 
प्रणवं वाग्भवं वीजं मायावीजं ततः परं । 
कमलां मान्मथं बीजं कालीपाशाङ्कशा अपि ॥ 
वण्डक्रोवमहाक्रोधफ्कारी णाकिनो जपि । 
हरसिदधि ततः ग्रोच्य सञ्च सिद्धिमिती रयेत्‌ दमितोरयेततं ॥ 
कर्युगम देहि युग दापयद्वितयं [*य क] पनः । 
क्रोत्त्रयं समुद्त्य द्विफडन्तेग्निवल्लभा ॥ 
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द्विचत्वारिशवणदि मत्रं: सर्वोत्तिमोत्तमः । 
घ्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि यत्कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ ॥ 
हर्तिालस्माभासलोचनत्रयभूषितां । 
पादालविनटाभारां नरमुण्डकृतसजं ॥ 
वहिपिद्धकृनीदग्रकांची किङ्किणिमण्डितां । 
गाद्‌ लचम्मारचितकचक्यावत्तवक्षसं ॥ 
शवोपरि समाल्ढामीषत्कं पितमस्तकां । 
चलदोष्ठवुटां बाह चतुष्केन वि राजिततां ॥ 
वहिणं वुक्षपालं च नामतो विभ्रतीं शुभां । 
खद्धं च क्त्‌ कां दक्ष योगपदट्रकृतल्लजं ॥। 
अथ फेत्कारिणीमन्तरं व्याहरामि तव प्रिये । 
सद्यः कविच्यदुग्रहणाद्राजा वापि प्रजायते ॥ 
्रणवाङ्करलसौपणफेत्कारीक्रोचयोगिनीः । 
वीजान्युदधत्य फेत्कारिपदं प्रोक्तवा बदैत्ततः ॥ 
दद युग्मं देहि ततो दापयति पदं वदेत्‌ । 
स्वाहान्तोमन्राजोयं विगत्यक्षरिकः श्रिये ॥ 
ध्यानमस्यां बर वं नाभेरघो मनजसंनिभां । 
ऊद्धंगोमायुसदृजीं तदाकारां मुच्ेपि च ॥ 
अधोजाबूनददचिमूद्धं रक्तासितप्रमां । 

पृष्ठं लूमयुतां नग्नां कू्वंन्तीं फरवंरवम्‌ ॥। 
णिवाक्रारं बाहूयुगं विश्चतीं पित्रतान्वितां । 
मसुप्तश्नवपृष्ठस्थां योगपद निषेदुषो ॥। 
शिवाभिर्घोरल्पाभिर्वामिदक्िणतो वतां । 
अथ ब्रवीमि लवणेश्वर्म्या मन्तरं कलाणिकं ॥ 
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आदौ चतन्यकमले पारप्रासादकौ ततः । 

रुश्रूतप्रतह्ाकिन्यो योगिनी वनिता तथा ॥ 

मानसं वजभारण्डे कपालं च कुलाङ्घना 1 

वर्वाणकः सव्वंशेषे महामेत्रोयमीरितः ॥ 

सात्र [५८ च] त ध्यानमास्यास्ये यत्त्वा न्यासमाचरेत्‌ । 

रत्नसिहासनाख्टां द्ूर्व्वादलस्मच्चतिं ।। 

वद्धांजलिपृटंः सप्तसागरं रत्नपाणिभिः । 

विहायसं मुखं दिक्च विदिश्ष परिवेष्टितं ॥ 

न त्दासक्तटस्तेनं धनदेन पुरोजुषा । 

सेवितां प्रज्वलन्मौलिमणिभिन्नगिनायकरैः ॥ 

अष्टसिन्निविभिश्चापि महापद्मादिभियेतां । 

चतुभजां स्त्लक्‌ भाभयं स॒चव्यभजट्रये ॥ 

भक्षमालावरे दक्षै भजयुम्भेषु चिती । 
क्ताहारपारक्षिप्तां उव्यसिद्धिविधायिनीं ॥। 

न्यास समाचरेदैवि ज्यात्देत्यं लवंणेश्व रीम्‌ । 

जथातो नाकुलीम्बक्षये महाविद्यां जयप्रदां ॥ 

सव्वादिप्रकृते यादौ सप्तान्ते चतुरस्तथा । 

न्यात्रकञूतमित्तमत्रो महाफलः ॥ 

कपोतलदेहाभा पीनोरोजा दिगेवरा 

भुक्तपादालत्रिजटाज्‌टभारा भयङ्करा ॥ 

वश्रौ निषेदषौ शुच्याकारतुण्डी खरस्वरा । 

सित्तलूताजालजाला छादितोदंशि रोका ॥ 

कपालमालाभरणा घत्विकांचीगुणोज्ज्वला । 
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द्धासिश्चमरीकललादिकां 
ारत्तयोदृलवामयोमृजयूगमयोः ॥ 
विञ्चती कालभजगौ दीषंदष्टा करालिनी । 
परस्परं त्यक्तवरदरगेन्तंकूलंरपि ॥ 
सवेष्टिता चतुदिक्ष महारण्यज्ृता मया । 
सांप्रतं मृत्युहारिण्या मंतरच्याने व्रवीमि ते ॥ 
मृत्युञ्जयप्राणमंत्र उद्धताया नवाक्षरी । 
नास्या न्यास्नं त्तथा कृय्यदिग्येन प्रव्रवीमि ते ॥ 
तारमाये रमाकालौ रावास्ता चतुरक्षरी । 
प्रासरादप्रतभरव्यः कूटं शां मवमे [५ क] व चं ॥ 
कट च परमात्मीयं विहायेतचछचिस्मिते 
विलोमरीत्या प्रवदेत्तान्येव इादशानि दि ॥ 
पचविशाक्न रो मंत्रो मृत्योम्मृ त्य॒करः स्मृतः । 
भाचरेदमूना न्यास्षपिदानीं घ्यानमीरये । 
हिमानीक्टसदृशीमीण्वरीं देहरोचिषा । 
नक्‌णपाकारकालमत्यपरिस्थितां ॥। 
वतुतदाकारयोगपदरजानद्रयाङ्किताम्‌ । 
सितसूष्ष्मांवरधसां स्मेराननसरोष्हां ॥। 
ज्ञानरष्मि्धटाटोपविचयोतितन्‌मण्डलां । 
वि भूषितां यावदेकयोपिद्षणसं चयैः ।) 
विद्याभिरष्टादशरभित्तिवद्धांजलिभिः सदा । 
सेव्यमानां चतुदिक्ष हसन्तीं ताच्निरीक्ष्य च ॥ 
चत्तुभजां सुधाक भपुर्तकं वामहस्तयोः । 
दक्षयोरस्नमालां च मद्रं व्याश्यानशालिनीं । 
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दधतीं सव्वंदा ध्यायेदेवीन्तां मृत्युहारिणीं । 
एकपञ्चवाशत्तमा वें कामकालिका ॥ 
न्यस्रनीया सर्व्वदोषे व्यापकत्वेन पार्वति । 
घ्यानं पूर्वोक्तमेवात्र क्त्यं प्रमं वृषः ॥ 
ततस्तत्त्वमिता मंत्रा स्यसनीया क्रमेण हि । 
सञ्वम्नियाः सप्तदश्याः प्रथमं समुदौ रयेत्‌ ॥ 
ल्यापकं मातृकावणं सहाम्नायनिक्स्य चं । 
जघन्ये हृन्मनुदंवि मध्ये तु मनवोऽखिलाः ॥ 
एकंकेनेकवारं हि चिदध्याय(स्व?)क वृधः । 
पचविशतिभिश्चेवं मन॒भिः पृचगीर्तिः ।। 
व्यापक तावतो वारान्निरालस्यः समाचरेत्‌ । 
मथवा निकिलात्मत्रानुच्ताय्यं क्रमत. प्रिये ॥। 
नमोन्ते व्यापकं कुर्यात्‌ पूर्व्वेऽस्मिन्फलभूयता 1 
इतरत्र ततः किचित्तारतम्यम्प्रचक्षते 1! 
रीप्युपासिताविद्या धुरः सप्तदशो मता 1 
ततोन कपि [५६ च] लोपास्या षोडशार्णा निगद्यते ।। 
नवाक्षरी हिरण्याक्षोपासिता तदनन्तरं । 
तत्तो दशार्णा विज्ञेया लवणोपासिता हि या ॥ 
वंवस्वतमन्‌ त्या ज्ञेवा पञ्चदशी ततः । 
नववौजात्मिका दत्तात्रेयोपास्या नवाक्षरी ॥ 
दु्वामिोदायितश्चापि ततः पचान्नरीमता । 
सप्तदशाक्षरं ज्ञेयं वेलोक्याकर्षणं तततः ॥ 
मन्वद्रो मनः पच्चादृत्त द्रोपासित्तः प्रिये । 
ततोपरा सप्तदशी विश्वामित्रेण सेषित्ता 
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तत्त ऊनत्रिशदर्णा विच्यौर्व्वोपासिता स्मृता । 
पराशरोपासितस्वं षष्यंशकाक्षरस्ततः । 
वेरोचनिसमाराव्यां तदनु स्यात्पञक्षरी ।। 
ख्याता महाषोडशीया संवर्तोपासिता ततः । 
नारदौपासिता पल्चाज्जेया पंदशाक्नरी ॥ 
या बौजान्तरिता शांभवादिकटपुरःसरा । 
सप्तकटात्मिका पंचवीजेन घटिता तवा ॥ 
ख्याता महासप्तदशी गरुडोपासिता तथा । 
वक्ष्यमाणक्रमेणापि यां च सप्तदशी तततः ॥ 
कामदग्धोपासिता च ततः सप्ताक्षरी मता । 
भ्रगृपास्यतया व्यातस्तत एकादशाक्षर: ॥ 
चतुर्दलाणस्तिदन्‌ कार्तवीर्येण सेविता । 
पचारी पृचपास्या तत्ज्चादन्‌कीतत्येते ।। 
दरा विशाश्षरिकः पश्चाद्रनमत्समूपासितः । 
णताञ्षरसटस्नार्णौ सर्व्वोपास्यौ ततत्तः(ततःः) १२ ॥ 
चतुव्विंशमिता एवं मन्तरव्यापककरम्मणि । 
ध्यानञ््वषामेकमेव यत्यू्व्वं गदितन्तव ॥ 
प्राणायामन्ततः त्वा षडङ्घमपि चाचरेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा न्यासं देव्ये समर्प्पयेत्‌ ॥ 





ॐ> सवेन्नि [६० क] विष्टं त्रैलोक्ये त्रलोकचं त्वयि विष्टिं ॥ 
तवमप्यमूष्मिन्त्यासे स्वसनिविष्टाणुरूपिणी । 
वजयत्वेन ख्यात्तोयमतएव हि ॥ 





१३ 


कामकलाचण्डम्‌ [ २५८ पटलः 


निविष्टोयं मयि न्यासस्त्िपुरा विश्वरूपिणी । 
न्यासस्तर्वाग्तो दैवि त्रैलोक्यविजयो मया ॥ 
एतेनेव सह्‌ त्वञ्च मय्येव प्रविशाम्बिके । 
व्रैलोक्यमखिलन्तस्मानद्रपत्वे वितुष्टितं ॥। 
महन्त्रेलोक्यल्पश्च तस्मादेक्यं वभूव त्वं । 
कृतं स्यासं समर्यं च्लि दैव्यं निवेदयेत्‌ ॥ 
स्वस्वानुक्रमतोमन्त्रपूर्व्वस भक्तिभावितः । 
तारत्पाकामवच्वः शाक्रिनौ डाकिनी तथां ॥ 
फेत्कारीभ्रेतभैरव्यः कटं शाम्भवमेवं च । 
एह्येहि भगवत्युक्तवा कालि कामक्लार्णकः 
इमं बलि गच्छयुगं तावद्‌ गह्नापयेत्यपि । 
खादयद्रयमामाष्य मन्लवदवितयं त्तः ॥। 
प्व॑सिद्धिप्रयद्छेकं वमदग्तिमुस्रीरयेत्‌ । 
फेरकोटि समाभाष्य ततः परिवृते वदेत्‌ ॥ 
हस ज्वल प्रज्वल च द्यं इयमुददौरयेत्‌ 1 
करोवास्वयोश्च व्रित्तयं नमः स्वाहा जच्च (प ? }न्यत्तः ॥। 
यंचेष्टं विहरेदीमोन्पव्त्वि{त्वः? } मुना वलिं । 
संहारमुद्रया देवीं हव्ये बविनिघाय च ॥ 

इति कामकलाकराल्या षोडान्यासौ मयेरितः । 
कित्वस्य महिमां वक्तं मयापि नहिं शक्यते ॥ 
पर्व्वेण्यनुं विवायेशि बाच्छिताथं प्रसाधयेत्‌ 1 
षण्मासमेनं विदघत्कदाप्यपतितं परिये ॥। 
साक्षाहेवीपुत्र एव भवेद्धर एव वा । 

अमुं न्यासं प्रक्रर्व्वाणिः पर्व्वण्यव सदापि वा ॥। 
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कस्म चिदपि न कत्यातत्वनमेत्त्वशपेदपिं । 

न निष्टुरञ्च भाषेत नचापत्यमरू[६* खति स्मरेत्‌ ।। 

यस्म कृध्यात्मर च्रियेत्त षण्मासाभ्यन्तरे नरः ॥ 

इत्वा दिनाथविर चितायां भहाक्रालसं हित्तायां षोडन्यासोद्धारो नाम 
द्विशताधिकरापष्टचत्वारिगत्तमः पटः 

देव्युवाच ॥  . _-- 

हायोगिन्महाकाल करणाम्बरनिषे शिव । 

धोटान्यासः श्रृतस्त्वत्तो महासिदिम्मंहाफलः ॥। 

यत्नेन विघत्तश्चापि मया भक्तिप्रचीणया । 

तरंलोक्यमोहनं नाम कवचं मेवृना वदं ॥ 

कवेचत्वेन यर्हँवीं शिवायादात्‌ स्वयं मुदा । 

तत्‌ कोदुणं हि भविता तत्र कौतूहलं मम ॥ 

यदि प्रसन्नोसि मयि तदेदं वदं सुव्रत । 

सव्वैस्मादधिकं हयेतत्‌ त्व्यव समृदीरितम्‌ ॥ 

नित्यमामुल्चसि त्वञ्च जात्तौ मम तदाग्रहः। 
श्रीमहाकाल उवाच ॥ 

ममेव दोषो देवेशि महांस्त नाणुरप्यहो ॥ 

यत्पूरव्व॑मेव पुरतस्तव तस्या भिदा कृता । 

नोचेत्‌ किम्थमग्राक्षीरतो निन्दे स्वमात्मना ।। 

मम चेतस्यभूदित्वं त्वयेदं विस्मृतं भवेत्‌ । 

नविस्मरन्त्वुक्तगुप्तं स्त्रियो हीति शुतिप्रवाः ॥ 

त्वं हि  सर्व्वोत्तिमा स्वीणां कथं नेव स्मरिष्यसि । 
अतः परमिदं गोप्यं मया त्वत्तः कथं भवेत्‌ 
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शरी राद्ंञ्ते भवसि कथमात्मनि गोपनं 
तस्मात्तव प्रवक्ष्यामि नोचेद्क्षसि मां केयं ॥ 
शरद्धां मक्त ततव प्रक्ष्य विवक्षा मम जायते । 
देवि नतादृशाः काश्चित्‌ सिद्धयः सन्ति भूतले ॥ 
वैलोक्यमोहनेऽवीते या नैव स्युः करस्थित्ता । 
पूनरेकम्मया म्रोच्यमानन्देवि निशामय ॥ 
कम्मानुरूपं जन्म स्यादेटो जन्मनि जन्मनि । 
देहे देहे तथा प्राणास्तया सर्वेन्द्रि [३१ क ] याणि च ॥ 
तषु तपु घनं राज्यं मोगा रलं स्वियौ गृह । 
सञ्चरं नरस्य सुलभं नतु त्रैलोक्यमोहनं 
चिच्ेदिषणां मूर्धानं सव्व॑स्वं ददतामपिं । 
राज्य धनं स्जियः प्राणानुपढौकयत्तामपि ॥ 
सच्चया देवि नाच्येयं त्रिसत्यं ते व्रबीम्यहं । 
शिष्यस्य सिद्धिः कथिते गुरोस्तु मरणं भवेत्‌ ॥ 
समासादुपदेशोयं मया ते समूदीरितः । 
मृत्युन्नं मम तस्मात्तु उपदेक्ष्यामि सव्रते ॥ 
लोमादन्ये ये ्रदचयम्मृत्युवक्तं विशन्ति ते । 
उपदेशं विना ये वं तलोक्याकर्षणस्य हि ॥ 
त्रलोक्यमोहनं नाम पटन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सद्यस्तं मरणं यान्ति भक्षिता योगिनीग्णैः ।। 
उपदेक्ष्यामि तस्मात्वं वध्यतामञ्जलिष्प्रिये । 
सावधाना स्थिरा भत्वा गदतोनृगदस्व मे ॥१ 
वरैलोक्यमोहनस्यास्य कवचस्य महेश्वरि । 
त्रिपुरारिकऋंषिष्प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥ 
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देवी भगवती कामकलाकाली प्रकींतिता । 

फ़ वीजं बीजमृदिष्टं कामाणं कीलकं मत्तं ॥ 
योगिनीणक्तिरदिष्टा डाक्रिनीतत्त्वमुच्यतें । 
व्रिनियोगोस्य कथितः युरुषार्वचतुष्टये ॥ 
देवीकामकलाकालीभ्रीत्य्थे च विशेषतः । 

शत्रक्षया्थे राज्याप्त्यं प्रयोगोस्य वरानने ॥ 
ओंषएश्रीं्लीं शिरः पातु फं ह्वीं चीं मदनातुरा । 
स्वी ह. नौ ह्वी लं ललाटं पातु च्रं कौं क्ररालिनी ॥ 
जां्हफोक्नु मुखं पातु क्ल ड धौं चण्डनायिका । 
ह तच्लूं मौः पातु दृशौप्रीं धीं क्षी जगदम्बिका ॥ 
क्ख धींच्लीं पातु कर्णो जुं प्ल हः सौं सुरेश्वरी । 
गंश्रांध्ींरथीहन्‌ पातुअंगां दई श्मणानिनी ॥ 
जंड्‌षएंओौँ [६१५] श्रवौपातु कं खं गं घं प्रमाथिनी । 
चंचछंजंज्ञपातुनासारटंठंडं हं भगाकुला ॥ 

तं चं दं घं पात्ववरमोष्ठं पं फं रतिप्रिया 1 

वमयं र पातुदन्तान्‌ लंषणंस्रं च कालिकां ॥ 

हं क्षंक्षं हं पातु जिह्वां संशं वं लं रताक्रला । 
वंयंभं वं च चिबुकं पातु फंपं महेष्वरी || 
घंदंथंतं पातु कण्ठं ढं डं ठं टं भगप्रिया। 

जं छंचंपातुङगुक्षौषंगं खं क्रं महाजटा ॥ 
ठ्नौ. देन्‌ल्कं पातु मृजौ क्षमू रँ मदनमालिनी । 

डां त्रीं ण रक्षताज्जव्‌ नै मौ रक्तासबोन्मदा ॥ 
ह्लादी ह. पातु कक्षौ मे द्धं हौ तिन प्रिया 1 
क्लां क्लीं क्ल पातु हृदयं क्लं क्लौ मुण्डावतंसिका ॥ 


१६२ कामकला वण्डम्‌ [२४६ पटलः 


श्रां शरश्च रक्नतु करौ चं श्रौ फेत्कारसाविनी । 
क्लां क्लीं क्ल अगली: पातु क्ले कलौ च नारवाहिनी ॥ 
तरां चीं च प्रातु जठरं चं चूं संहाररूपिणो । 
छांछीं च्‌. रक्षतान्नामिं दं दी सिद्धिकरालिनी ॥ 
स्त्रां स्वरी स्त्रं रक्षतात्‌ पार््वो स्त्रं स्ौ निर्राणदायितौ । 
रं फी फ़्‌ रक्षतांपृष्ठं फर परौ जानत्रकाशिनी ॥ 
नां क्षीं क्तं रक्षतु क्ष क्षौ नमुण्डमालिनी । 
न्लां म्ली तूः रक्षतादूरू ग्लं ग्लो विजयदायिनी ॥। 
न्लां व्ल व्लं जानुनी पातु ल्ल न्लौ महिषमदिनी । 
रां प्री प्र रक्षताज्जषे प्रं प्रौ मृत्युविनाशिनी ॥ 
थां थध. चरणौ पातु धुं धौ संसरारतारिणी । 
ॐ प्रं सिदिक्यि हणीं ची स्त्री फनमः॥ 
सव्वंसंधिषु सव्वगिं गुद्धकराली सदावतु । 
ॐ फर सिद्धि हनस्क नफ सफ़र करालि चुप्रं हनष्फं हेनूफ फं 
ऊछस्वाहा ।। रभताद्धौरचामृण्डा-नु-कुकलेवरं उम्र मू 
जव्यात्‌सदाभद्रक्ताली [इर क] प्राणानेकादशेन्दरियां । 

हीं शरी ॐ स्फ हरं हनं ह धम्‌ नौं नन्दीं स्तं ची सपं ट 

ह श्रो नमः) 

यत्रानुक्तस्थलं देहे यावत्तत्र च तिष्टति । 
उक्तं वाञ््ययवानुक्तं करालदशनाचनु ।। 
ॐ ह्ीरश्रीक्लीह्‌ स्त्रीधीफल्लं कणौ क्रौग्ल्‌ । 
स्फ़्प्रीटीं थीं टं व्लौ फट्‌ नमः स्वाहा ॥ 
सव्वंमापादकेणाग्रं कालीकामक्लावतु । 
एतत्ते सव्वंमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
एतेन कवेचेनेव यदा भवति गुण्ठित ॥। 
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वज्रात्‌ सारतरं तस्य शरीरं जायतं तदा 
णोकद्-खामयेम्मुक्तः सच्योह्यमरतां जत्‌ ॥ 
आमृच्यानेन देहं स्वं वत्र कुत्रापि गच्छतु ।। 

युद्धं दावाग्निमच्ये च भर्त्पिव॑तसिन्घुषु । 

राजद्वारे च कान्तारे चौरव्याघ्राकूले प्रथि ॥ 

विवादे मरणे जामे महामारीगदादिषु । 

दुःस्वप्ने वंघने घोरे भूतावेशग्रहौ द्गतौ ।। 

विचर त्वं हि रात्रौ च निभयेनान्तरात्मनां । 
एकावत्त्याञनाणः स्यात्‌ त्रिवृत्त्या चायुराप्नुयात्‌ ॥। 
तावत्या सर्व्वसिद्धिः सहल: चैचसो भवेत्‌ । 
वल्लभेयतपाठेन शिव एव न संशयः ॥। 

किवा देवि- नाने: सत्यं सत्वं त्रतीमि तें । 
चतुस्त्रैलोक्यलामे न त्रलोक्यविजयी भवेत्‌ ॥ 











ज्रैलोक्याकर्पणो मंतस्त्रलोक्यविजयस्तदा । 
जलोक्यमोहनं चतत्‌ त्रलोक्यवणङन्मनुः ॥ 
एतच्चतुष्टयं देवि संसारेव्वतिदृल्लंमं । 


भ्रसादात्कवचस्यास्य कै सिद्धि नव लेभिरे ॥ 

संवत्तं्ाक्च ऋषयो सात्त्रा्याद्या(माद्वा्याः) महीभुजः । 
विशेषतस्तु भरतो लब्धवान्य (त्‌; } छुणृष्व तत्‌ ॥ 

जाह्नवी यमु[६२ छाना रेवा कावेरी गोमतीष्वयम्‌ । 
सहलमश्वमेधानामेकंकचाजहार हि ॥ 

याजयते मातृपित्रे त्वेककस्मिन्मदाक्रतौ 
सहस्रं यत्र पद्मानां कण्वावादात्सवम्मणां 

सप्तदीपवतीं पृथ्वी जिगाय त्रिदिनेन यः॥ 
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नवावृत्तञ्च वर्षाणां बोजीवत्‌ पृथिवीपतिः । 
अन्याहत्तरयाघ्वां यः स्वरगेपाततालमीयितवान्‌ं ॥ 
एवमन्योपि फलवानेतस्यवं प्रसादतः । 
भक्तिश्रद्धापरायान्ते मयोक्तं परमेष्वरि ॥ 
प्राणात्यय नोवाच्यं त्वयान्यस्मं कदाचन । 
देव्यदात्‌ विपुरघ्नाम स मां भ्रादादहन्तधा । 
तुभ्यं संवर्त पये भादी सत्यं ब्रवीमि ते ॥ 
सवर्तो दास्यति प्रोतो देवि दुव्वसिसे त्विसम्‌ । 
दत्तात्रेयाय स पुनरेवंलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
वक्त्राणां कोरटिभिर्दविकर्षणामपि कोटिभिः 1 
महिमा चरणितं शक्यः कवचस्यास्य नो मया ॥ 
पुनच्तरं वीमि ते सत्यं मनो दत्तवा निगामय । 
इदं न सिद्धचतें देवि केलोक्याकर्पणं विना ॥ 
ग्रहीतरे तुष्यते देवरी दात्रे कुप्यति तत्छणात्‌ । 
त मृचितं तत्त्‌ करिव्यसि ॥ 

इत्यादिनाविरचिताणां महःकालमहितःयां जं लोकेयविजयं कंवत्तं 

नाम दिगत्ताधिंकोन-पञचाशरत्तमः पटलः ॥ 





चोमहाकालं उकाच । 

अवं वद्धेये मद्धेगानि देन्याःस्तोत्रमनत्तमं । 

स्य स्मरणमात्रेण विच्ना वान्ति पदमा: ॥। 

विजेतुं प्रतस्ये यदा कालक्रस्यासुरान्‌ रावणो मुञ्जमानिप्रवर्हान्‌ । 
तदा कामकाली स तुष्टाव वाश्िजिगीषुम्‌ रं वाहू वीर्येण सर्व्वान्‌ ॥ 
महावत्तभामासुगन्भ्य॒त्यवौची [६३ क ] परिश्नालिता धान्तकथश्मशाने। 
चितिप्रज्वलहे द्भिकीलाजटाने शिवाकारणावासने सन्निषण्णां ॥ 





महाकालसंदिताव १४५. 
महाभेरवोयोगिनीडाकिनीभिः करालाभिरापादलंक्त्वचाभिः । 
श्रमन्तीभिरापीय मदयामिषान्नान्यजन्नं समं सन्चरन्तीं हसन्तीम्‌ ॥ 
महाक्रल्यकालान्तकादन्विनीत्विदपरिस्पद्धिदेह्य ति बोरनादां । 
स्फ़रदद्रादणादित्यक्रालाग्तिज्वलद्विद्यदोघप्रभादुत्निरीक्षयां ॥। 
लसन्नोलपाषाणनिम्मणिवेदिप्रभश्रोणिदिम्बां चलत्सीवरोरखम्‌ । 
समृत्तंगपीनायत्तो रोजकंभां कटिग्रधितद्री पिकृत्यृत्तरीवाम्‌ ।। 


तवद्रक्त वल्गन्नृमण्डावनद्सुगावद्धनक्षजमालकटहारा । 
मू पक्लृप्ताः महद्राटृहासजं गत्‌त्रासयन्तीं ।॥। 



















महादीर्घदष्टायगन्यञ्वदञ्चल्लनल्तेलिहानोप्रजिह्वाग्रभागां 
वलत्यादपद्मद्रयालम्विमुकतपकम्पालिसुर्निग्घसनुगकेलां 
पदन्यासभासंभारेति(संभारः) नीताहिराजाननोद्गचदात्मस्ततिव्य- 


स्तकर्णां ॥ 
महाभीषणां चं इ 


पुरादक्षवामे दविनेत्रोल्वलाभ्यां तथान्यानने चि(च)तरिेत्रामिरामाम्‌॥। 
लसद्वीपिहय्येश्चफेरुप्लवंगक्रमेल्षता हैः 
मृखेरीदशाकरारितं्राजमानां महापिगचो्यज्जराजूटभारां ॥ 
भजः सप्तविंश कितैव्वामभागे युतां दक्षिणे चापि तावद्धिरेव । 
क्रमाद्रत्न मा[ ३ व ] लां कपालं च णुच्कं ततदचर्मपाशं सदी धं दन्तानां ॥। 
ततः णक्तिखद्रा घ मृण्डं मणुण्डीं घनुद्चक्रषंटाणियुप्र॑तशनान्‌ । 
तोनारकङ्कालद श्च रमोन्मादवंशीन्तथा मूग्‌दरं वङ्िकुण्डम्‌ ।1 
अचो डम्मरं पारिषं भिन्दिपालं तथा मौणलं पद्विशं प्राणमेवं । 
शतघ्नीं शिवापोतकं चाव दक्षे महारत्तमा्नां तथा कत्तु च द्धौ ॥ 
चंलत्तर्ज्जनीमदङ्कशं दण्डमूग्रं लसद्रत्नकुम्भं किचयूलं तथव । 
शरान्‌ पाशुयत्यांस्तया पच्वक्रन्तं पुनः पारिजातं छरीन्तौमरं च 

१६ 
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प्रमूनस्जं डिण्डिमि गृध्रराजं तततः कोरक मोँसखण्डं श्वं ञ्च । 
फलं बीजपूराद्रयं चेव सूचीन्तथा पश्मितं गदायष्टिमुग्रां ।। 
तत्तो वच्रमूष्टि कृणव्यं सुघोरं तथा लालनं चा रयन्तीम्भजस्तंः । 
जवापृुष्परोचिष्कफणीन्द्रोपक्लृप्तक्व णन्नपुर सक्तां च्िपदमां ।। 
मरहांपीतकुम्भीनसावढनद्धस्फरत्सर्व्वहस्तोज्वलत्क कणाञ्च । 
महापाटलदयोतिदव्वीकरेन्रावसक्ता ङ्गदव्यूहसशोममानां ॥ 
पहाधसरत्त्विदभज ज्गेन्दक्लप्तस्पुरज्वारुकाटेयसूत्रामिरामां । 
चलत्पाण्डरारीन्रयजोपवीतत्विड्द्धासिवक्षः स्वलोदचत्करपाटां ॥ 
पिषङ्खोरगेन्द्रात्रनद्धावणोभामहामोहवी जां गसं शोभिदेदां । 











महाचित्रितांशी विषेच्धोपक्लप्तस्फरच्चास्ताटह्कविच्ोतिकर्णाम्‌ ॥ 

वलक्षाऽहिराजावनद्धोद्धवभासिर्फरत्पिद्ध लोचज्जटाजटभारां । 

महाशोणभोगीन्द्रनिस्यूतं म्‌ [१४ क] ष्डोल्लसत्किङ्किणीजाल 
सशोमिमघ्यां ॥ 


सदा संस्मरामीद्शीं कामकालीं जयेयं सुराणां हिरण्योद्ध वानाम्‌ । 
स्मरे येञन्येऽपि तं वं जयेवृचिपक्षान्मृषे नात्रसन्देहलेशः ॥ 
पटिष्यन्ति यै मत्कृतं स्तोत्रराजं मदा पजयित्वा सदा कामकालीम्‌ । 
न शोको न पापं न वा दुःखदन्यं न मृत्युन रोगो न मीतिर्नचापत्‌ ॥ 
घनं दीर्घमायुः सुखंदद्धिरोजो यशः शर्म भोगःस्त्रियः सूनवफ्च । 
श्रियो मङ्गलं बुदधिर्त्साहं आज्ञा लयः ए््मविद्चा भवेन्मृक्तिरज्ते ॥ 


इति महा वामकंच्व तंत्र कालकेय हिरण्यपुरविजये रावणङ्तकामकानी 
मुजंनप्रवातस्तोवराजं समाप्तम्‌ । 
दैव्वुवाच । 


महायोगिन्‌ महाकाल करुणाम्बनिषे शिव । 
मत्य द्धतमिदं त्वत्तः शरुतं कवचमुत्तमम्‌ ॥ 





६५० पटलः) महांकालकंहितावां १४७ 
वित्तेषेण शृतं सव्वं मया चंतन्मदेश्वर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि ममप्रीतिकरं प्रिय ॥ 
कीद्‌ गेन विषानेन आच सां अ्रसीदति । 
तत्‌ कथयस्र देवेश यदि (स्नेहोऽस्ति?) मेऽस्ति स्तेदरस्तव ॥ 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


भय सव्वं्रयोगानां राजानं न्याहरामि तें । 
यदेकवारकरणात्‌ कृतक्ृत्योऽभिना वत्तं ॥ 
महागोप्यतमन्देवि प्रसन्नाकलसं (सकल?) म्विधिम्‌ । 
विगेयतस्तथाशक्तिसामरस्यकरं विति ॥ 
गुरदंवतमंत्राणां यथकत्वं फलप्रदं । 
तीर्वदेवतणक्तीनां तथेकत्वं महाफलम्‌ ॥ 
षत्रविदयुद्रजातीनामेष एव विधिम्मतः । 

देवस्य मघ्यतोल्लेादुभयत्र समाक्रिया ॥ 

द्विजातेः केवलंतीर्थे नाऽचि [६४ च] कारः प्रशस्यते । 
निन्दा तु प्राणनाशाय त्यागात्सिद्धिक्रियाफलः ॥ 
निन्दात्यागौ न कर्तव्यौ देवि सिद्धिमभीप्यता । 
्रत्यष्टम्यां चतुर्दश्यां संक्रान्तौ मंगलेश्टनि ॥ 
व्यतीपातोपरागे च स्वच्छा यस्मिन्‌दिनैऽपिवा । 
कल्पिताच्वादिसंभारः ऊत्तनित्यक्रियोौ दिवा ॥ 
भृक्तान्नो वाप्यभुक्तान्नो विधि कुय्यन्मिहानिशि । 
तोर्थशक्छयोरभिदां वच्मि तत्रं चेतो नितरेणय ॥। 
माघ्वीक्रा पानसी चंव लारज्जुरी च मघूकिकां । 
गौडी ताली चतुर्जाता तण्डली पुष्यस्तभवा ॥। 





१४८ 


कापंकलाकण्डम्‌ | २५० परेल 


माध्वीको च गौधमी तथौयधिशिफात्मिका । 
कषत्रविटशुद्रजातीनां प्रशस्तां द्रादशव हि ॥ 
मधक्नीरं तेथाश्चच नारिकेलोदकं प्रिये ) 
ब्राह्मणानोमिदं शस्तं फलानां च रवास्तयां । 
शङ्कि द्विविधा प्रोक्ता स्वकीया परकीयका । 
अभावे परकीयायाः स्वीयां शक्तिं प्रकल्पयेत्‌ ।। 
न व्यंगीं नाधिकाङ्गान्चवन र्कं न शिगालिनीं 
न पि ङ्गां नाधिकां श्यामां जरन्तीन्न कंरालिनीं ।। 
नादष्ट रजसं कन्यां नार्तं समुपागतां । 
नान्तकरत्नीन्न वा वालां नापत्यां न गलक्ुचां ॥ 
गौरांगीं यवती रम्यां पीनोन्नत्तपयोध्रां । 
विज्ञालजघनां चारुदन्तपक्ति विराजितां ॥। 
दीदितां कूलमाम्गंषु भङ्किश्रद्धापरायणां । 

सदा वचस्कारिणीज्च भयहीनां दसन्मलीं ।। 
सर्व्वजातीदिज- कु्यदि विप्रां त्यक्तवा तु भूमिपः । 

उभे विहाय वंष्यश्च तिस्रः गुद्रर्च वज्जयेत्‌ ॥। 

भक्तौ दुडायां जातायां [६५ क] सर्व्वा सर्व्वेषु गस्यते \ 
तीवमित्रमचो वच्मि हैमं वा राजतं तथा ॥ 

पाथिवं नार्किलं वा वात्नीयं सव्वं सिद्धिदं 1 
ती्ंप्रासेषं पजायामभयत्रापि युज्यते ।१ 











शून्यागारे निर्ज्जने च एमशाने च चतुष्पथे ॥। 
गृहे वा निःशलाके स्याद्यत्र वा मनसो रुचिः । 
कुर्याद्‌ गोप्यतमं सव्वं पणुरनैवेश्ष्यते यथा ॥। 
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प्रक्षालितांन्ि सचान्त उत्तराभिमृखो विभीः । 
दृद पद्मासनं कत्वा व्या्चत्म्मोप रिस्यिततः ॥ 
भूतापसारणं कृत्वा तालटहिग्वं बनं तथां । 
अंगन्यासन्ततः छ्रत्वा करांगन्यासमाचरेत्‌ ॥। 
माठृकान्यासपीठादिन्यासं कू््यात्मुरोक्तचत्‌ 
जघ्यैस्यापनप्व्य्यन्तं सव्वं कुयदितन्द्ितः ॥। 
ततोगोमयलिप्तायां भूमौ स्वस्तिकाजुपि । 
स्वापयेत््ालितं पीठं दारवं बातुमत्तथां ॥ 
वक्ष्यमाणेन मत्रेण गोमयालिप्तभूषरि । 

आदौ तार्यं प्रोच्य मायायाप्य चकं ततः ॥ 
कूर्व्चकुणमहाक्रोधाम्‌तगुह्यारतिग्रिवाः । 
कापालभेरवी नीलचामृण्डाशक्तिमानसाः ॥ 
योगिनी काली कामगारुडविध्नततः । 

मारण्डा खेचरी काम लक्ष्मीमेते त्रिशक्तयः ॥ 
सचोजातादिकः पच कटाश्चं तदनन्तरं । 
दानवाघार्‌ वनदा कम्मानिन्तविपामराः ॥। 
एत्वे हिभगवत्येवं तततः पदमुदीर्यत्‌ । 

ततः कामकलाकालिसव्वंशषक्तियदं ततः ॥। 
समन्विते इति ग्रोच्य प्रसन्नापदमुच्चरेत्‌ 1 
शक्तिभ्यां सामरस्यं च त [६५ च] तं उद्गारयेत्सुधीः ॥ 
कुरुद्रद्रं मम ततः परजां गृद्ध य॒गं वदेत्‌ । 

शत्रन्‌ हन युगं प्रोच्य युगं मय पातय ॥ 
राज्यं मे समृत्य देहि दाफय युग्मकं ॥ 
शाकिनी योगिनी कच्चंस्त्रीह्ियां नवकं वदेत्‌ ।। 
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पञ्चचत्वारिणवीजमेवं भवति भाविनि । 

फट्‌ त्रयान्ते हच्छिरोभ्यां मतः सव्दशुभाकहः ॥ 
उच्वाव्यमिं मनुं पीठं स्थापयेत्‌ स्थण्ड्लोपरि । 
पनग्‌ हीत्वा विन्द्र प्रशस्तं प्रसू तित्वं ॥ 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण पीठे मण्डलमाचरेत्‌ । 

प्रणवे शाकिनीवीजं फेत्कारी योगिनीमपि ॥ 
चण्डं भत्तं परां नादं रौदमानन्दमकृदो । 
फटपंचकं कामक्लाकालीसंबोघनं तततः ॥ 
घोररावे इतिततो विकटदंष्ट इत्यपि । 
कालिकापालि इति त्र -.--.---- = | 
नररुधिर इत्यक्तवा वसामांसि इतीति  । 
भोजनप्रियइत्य क्वा भगश्रि महती स्येत्‌ ॥। 
भगाकश इति प्रोच्य भगमालिनि चोढरेत्‌ । 
भगोन्मादिनि इत्यक्तवा भगाक्तब इतीरयेत्‌ ॥ 
इहागच्छ य॒गान्तिष्ट सन्निधि कूर च द्रयं। 
ततश्च भरतोपास्या गृह्यकाल्याश्च पोडणी ॥ 
ततः कामकलाकाल्यास्प्रैलोक्याकषंणं मनुः । 
शाकिनी डाकिनी वौ जात्फेत्का रीवीजमुद्धरेत्‌ ॥। 
क्लन्तेवधु योनिनीञ्च प्रणवस्य च पञ्चकम्‌ । 
फडन्ते हच्छिरदत्रापि महामंत्रोऽयमीरितंः ।। 
अनेन पीठोपरि हि सिन्दुरेम्मण्डलं चरेत्‌ । 

ततः स्नातां शुचि शक्ति सव्वलिङ्कारभूषितां ॥। 
ानीयानेनं मंत्रेण तस्या वस्त्रं विमोचयेत्‌ । 
तारसादवे तालद्द्रद्रावणमे [६६ क]रवीः ॥ 
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णाङ्करव्रह्यभारुण्डा चाण्डा कालमारण्डाः । 
पराकाली इति क्षैत्रवालकामरमा(ह्वयेत्‌ ¡ हिम 
फेत्कारीम्विशतितमां नमः स्वाहान्तगो मनुः । 
वत्तुच्विंशत्यक्षरेण तां नग्नां कारयेत्युघी 
सिन्दूरमण्डलस्योद्धं $तपद्‌मासनां स्त्रियम्‌ । 
उपवेश्य तदङ्क तु पूर्वोक्त ङ्खलशं क्षिपेत्‌ ॥। 
वक्ष्यमाणेन मनना योनिमण्डलमध्यगम्‌ । 
तारं षडदीर्षकोक्रदचं प्रासादोकुणपाणकाः ॥ 
कूर्च्वे भूतदच धनदा हयग्रीवकमारकौ । 
शक्तिस्नायिनी तत्वं कम्मद्रावणदानवाः ॥। 
ततो जय जयेत्यक्तवा भगवत्यपि संवदेत्‌ । 
तत्त: कामक्रलाक्रालि सव्वंद्वरि प्रदं ततः ॥ 
इहागत्य चिरन्तिष्ठ तिष्ठेति तदनन्तरम्‌ । 
ततङ्च प्रोच्चरेदेवि यावत्पूजां करोम्यहं ॥ 
ततस्वयं हि वीजानां पचानां समनुद्धरेत्‌ । 
शाक्िनीयोगिनीक्ोधक्रीवधूनां प थकपु थक्‌ ॥ 
अन्ते फट्‌ यं त्र च स्वाहा कलशस्थापने मनुः । 
इमं मत्रं गृणन्‌ जुष्टं तस्या योन्युपरि न्यसेत्‌ ॥ 
ततः पूर्व्वोदितं तीर्थम्मिन्नपाचस्थितं पुरः । 
आनीयाच्छाय हस्ताभ्यां चलोक्याक्रषणं जपत्‌ ॥ 
दशङ्कत्वंस्ततो बेनुमृद्रया चावगुण्ठनं । 
दिम्बेघनं छोरिकया कुर्य्याच्च तदनन्तरम्‌ ॥ 


' नकष 
























निञ् सामरस्यं ततः प्रम्‌ ॥ 
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मद्रास्‌ स्वदशित्तास्वेवं सव्वं तद्धिफलं भवेत्‌ । 

तत्र॒ दिक्षुविदिकवेवं शक्तीरण्ट भरपूजयेत्‌ ।। 
इच्याकियासिदि ष्टं दिः स्वाहाभी [६६ ल ] ना करालिनो । 
चण्डसंकर्पणीचेति दिक्ष्वष्टसु पृथकूस्थितं ।। 
मघ्येनंगकुलां देवीं गंरपुष्पादिभि्यजेत्‌ । 
बेलोक्याकर्पेणेनेव मध्ये कामकलामपि ॥ 

त द्धक्ता गुह्यकाली वा पूजयेयुहि तत्स्थे । 

कूर्य्यात्तितिः णापमोश्नं कूल द्रव्यल्य भाविनि ॥ 


वैदिकागममंत्राभ्यां द्रव्यशापविमोक्षणं । 
तत्रादौवंदिकं वच्मि कंथविष्ये ततः परम्‌ ॥ 


एकमेव परं बद्धा स्वृलसूक्ष्ममयं ध्रुवं । 
कचो दधवा अह्महत्यां तेन तं नारायाम्यहम्‌ ॥। 
सूव्पर॑मण्डलसं भतं वरूगालयसं भवं । 


अमावीजमये देवि शुक्रणायाद्विमच्यतां ॥। 


बेदानां प्रणवोवीजं ब्रह्मानन्दमपं यदि । 

तैन सत्येनं तें दैविं त्रह्छहस्यां न्यपोहततु ।। 

हमे मंत्रत्रयं देवि वेदिकां परिकीत्तितं । 
जागमोक्तं मन्तेमपि मयोक्तं मवच्ारय ॥ 

तारं कच्वंण्डाकिनीञ्चं फेत्कारी योगिनौमपि । 
नकषमीमन्मवचामृण्टाभारुण्डाभेरबीतचित्‌ ॥। 
वामदेवं ततः कट माशानं च ततः पर । 

तत्तः प्रसन्नै इतिं चं प्रसन्ना तदनन्तरं । 
रूपिण्यतो भगवति कालिकामकलान्नरात्‌ । 
शुकदत्तं शापमिति मञ्चं मृज्चापय द्वयं ॥ 


२५* पैरलः] महां कलमदहिकाषां १५३ 


पररमानंदात्सामरस्यकारिणीति समुद्धरेत्‌ । 
इदं ब्रह्मभूयादहं ब्रह्मभूयासमित्यपि ॥ 
पठंारजयमिदं बीजानीह योद । 
व्यत्कमात्पठनोवानि फट्नमो वद्किकामिनी ॥ 
एतन्मत्रेणाभिमंच्य षडदोर्घेरमतंस्मरेत्‌ । 
बरह्मशापमोचितायं सुषादेव्वं [६५ क] नमो वदेत्‌ ।। 
दणवारान्नपित्वेवं कामषडदीषंमुज्चवरेत्‌ । 
कुलकृत्स्नमिति ग्रोच्य शापं मोचय युगरमकर ॥ 
अमतं ्नावय इन्द्रं ब््विजावान्तगो मनु: । 
दणवा गानिदंजप्त्वा त्रैलोक्याकर्पणं जपेत्‌ ॥ 
ततो द्रव्यस्य मघ्ये तु ध्यायेदानन्दभेरवं । 
जानन्दभभेरवीं चापि सामरस्यपवं गतौ ॥। 
सूव्यंकोरटिप्रतीकाणं चन्द्रकोटियुणोतलं । 
वृषारूढ नीलकण्ठं सर्व्वाभिरण भूषितं ॥ 
कचालखट्‌वांगघरं घण्टाडमस्वादिनं । 
पाज्ाङ्कशधरं देवं गदामूलललघारिणं ॥। 
ब द्धतेटकलच क्रष्टिपरणुमुद्गरसूलिनं । 
जुणुण्डीघारिणं घोरं वरदाभयपाणिकं ॥ 
लोहितं देवदेवेशं भावये दद्ध रवीयुतं । 
एवं च्यात्वा गृह्यवीजेव्वंषट्‌ तं पूजयेत्‌ त्रिधा ॥ 
हिमकरन्देन्दुधव्लां पचवक्तां वरिलोचनां ॥ 
जष्टादशभजं्य्यक्तां स्व्वानिन्दकरोद्यतां 
प्रहसन्ती विगालाक्षीं देवदेवस्व संमुखे ॥ 
५. । 












१५ 


कामकलादण्डम्‌ [२५० पटल्ञः 


गृह्यवीजेः सुषादेव्य वौषट्‌ संपूज्य प्व्वति । 
त्रिकोणचक्रं संलिख्य वामावर्तेन वे इले ॥ 
कोणाज्च दकषिणादुच्वं दर्लिणादुत्तरावधिं । 
अकारादिन्षकारान्तं गृह्यवीजं व्रिवारक 
विलिख्य शाक्रिनीवीजं दशकृत्वो जपेत्त्‌ तं । 





ध्यात्वामतत्वं ्रव्येऽस्मिन्‌ शिवशक्ति समागमात्‌ ॥। 


अमृतोज्त्य धेन्वा तद्‌ वारणं चाष्टधा जपेत । 
कूर्यात्तितोमृतन्यासं न्यासराजं महोदयम्‌ ॥। 

न्यासमेनं विना देवि द्रव्यशुद्धिन्तं जायते । 

पञ्ववि [६५ श्च ] शतित्तत्वानि तावन्त्येव स्यलानि च ॥ 
वक्ष्यमाणेन मंत्रेण तेषं स्थानेपु विन्यसेत्‌ । 

विधाय पुरतो बस्तु बामहस्तकनिष्ञ्या ॥ 





प्ररमौनामतां स्पृष्ट्वा तसा तत्‌ तत्त्‌ स्थलं न्यसेत्‌ ॥। 
्आदावियां ततः स्वगं चतः शक्ति तत्तो घटम्‌ । 
मंजपाटेन चकेन न्यसेद्रविं चतुप्वपि ॥ 

अयमेव विधिर्जेयो न्यासनिर्व्वाणिनामनि । 

न्यासे तयानामरस्ये किन्तु भिन्नं स्थलं भतत्‌ 


इति शरीमदादिनाचविरवितायां महाकालसंदितायां पूनाविधिन्नाम 


प्ररल्लः 1 


श्रौ महाकाल उवाच ॥ 


ततः परं प्रवुर्व्वीति न्यासं देग्यमृतान्वयम्‌ । 
दोषन शगुणाविक्ये जायते तेननिष्चित्तं ॥ 


२५१ पटलः] महाक्रालक्तदहितायां १५५ 


्यासस्यास्यामत्ताख्यस्पं कात्यायन पिम्मतः । 
छन्दोवि राडितिर्यातं कालीकामकलासुरी ॥ 
कामबीजं कीलकं स्याद्योगिनीशक्तिस््यते । 
वधूवोजमिह प्रोक्तं विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ 
शरानन्दानुभवायोच्चरयवा सव्वं सिद्धये । 
पंचविगतिपात्राणि पूर्व्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
साघाराणि क्रमादेवि व्यत्यासं नव कल्पयेत्‌ । 
एत्तन्यासे परात्यरिकर प्रोक्तं म॒क्तवा समाचरेत्‌ ॥ 
ज्ञानैचाऊतिघम्मश्िच वराग्यंश्वय्यंमित्यपि । 
शक्तिः कंवल्यमत्साहषैय्यं गुप्तविवेककौ ॥। 
विकारः सृखमानन्दः संज्ञा पुण्यक्रिया तथा । 
वेकृति ` प्रज तिश्नवाहंकारोमहदादिकंः ॥ 
तन्माबलिगं परमात्यानौ उतिप्ररी[ इ क] तितौ । 
पुनस्तत्त्वान्तरं पचविशं देवि निशामय ।। 
चिवेश्वरौ शुद्धिविचये लि क्गजीवात्म्म(सू) मक्ता: । 
अविद्या नियतिः कालः कला रागः कुलामृतं ॥ 
बदधिमया मनुः कामो रजःसत्त्वं तमस्तथा । 
युक्तिः सिद्धिः सामरस्यं पंचविशमिदं कमात्‌ ॥ 
शिरो ललाटास्यकण्ठाः स्क चापि कदो नकौ । 
मणिदंवावंगुलीनां मूलाग्रौ परिकीत्तितौ ॥ 
र क्षणौ जानुनीगुल्फौ पादांगुल्यंश्िकाघ्नकाः । 
व्यापकं वव्वंशारीर पंचविशत्तमं भिये ॥। 
तारवाग्‌नवह्ी क्त वधृलक्षमो मनो श्रुवाम्‌ । 
पाशांकशमहाक्रोघमृतप्रासादविच॒तां ॥ 





१५६ 


कामकेताखण्डम्‌ [२५१ प्रत 


पराचण्डामतप्रेत फेत्कारी शाकिनी रतिः । 
पचक्‌टास्तात्युरुषाश्चामृण्डा भैरवी विषाः ॥ 
ब्रह्मवेतालमारण्डा नीलद्रावणमारसाः । 
वरशाकरकापालरोद्रानन्दगर्त्मतां ॥ 
चत्वारिशच्च चौजानामृद्रेत्मथम सुधीः । 
इदममतीकृत्येति पदंदचात्ततः परं ॥ 
प्ररमात्मनीतिसंलिख्य (पञ्चवा) रमितीरयेत्‌ । 
जुषस्त बद्धिजायान्त एकषष्ठचक्षरो मनुः ॥। 
प्रतिवारं मन्त्रपारं सङ्द्रापि प्रयोजयेत्‌ । 
ज्ञानात्मने शिवायेति प्रोक्तवा शीषं न्यसेत्सिये ॥ 
एवं पूर्वोक्तविधिना त्रितयं त्रितयं वदेत्‌ । 
्ोक्ष्यण्यादाय पीय पं तत्तत्पात्रे नितैशयेत्‌ ॥ 
तेनेव मंत्रेण सङ्त्त्िवारमथापि चा । 
पुनरादाय षट्पात्राण्यन्यानि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
वयो भोगः शक्तिकूलं गुरहेवतमेव च । 
तत्रकषष्ठचक्षरिणा प्रत्येकं मन॒नाच्चंयेत्‌ ॥। 
सामरस्यं च निर्व्वाणम्‌त्रव समये चरेत्‌ । 
वक्ष्यमाणनम्‌[इर च] जण तदस्तु स्थापयेद्धटे 11 
प्रणवः शाकिनी कूर्व्वं फेत्कारी भोग मन्मथः । 





सोत्रामण्यश्वमेषंडाविश्वजित्सिद्धवारुणान्‌ । 
कूटानष्टादशतांस्तु प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 


९५१ पटलः] महाकालसं हिताया १५७ 


पञ्चामृतं समृद्धत्य चृधाखूपेण चोद्धरेत्‌ । 
कुमेरिमन्‌सविश दन्द तिष्ठापि सन्निधिकुर ॥ 
पप्तविणत्सुवादीनि प्रतिलोमं तत्तोवदेत्‌ । 
अन्तेरवत्रितयं हार्द वन्हिजायान्तगोमनुः ॥ 
इतिसस्याप्य पीयूषं कुमे आवाह्य कालिकां । 
पुष्यन जाच्ाद्य घटं मृत्विङ्नागांकमण्डितं ।। 
दशोपचारंः संपूज्य स्तुत्वा नत्वा विधूप्य च । 
पचविशतिषात्राणां देव्या मध्ये च सम्मत्त | 
पात्रं संस्वाप्य सावारं योनिमुद्रां दद्य च । 
भूमौ चिक्रोणमालिस्य तद्र हिष्चतुरस्रकं ॥ 
आधारशक्ति संपूज्य पात्रं तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
मूलेन पात्रं संवीक्ष्य शाकिल्यस्त्रेण क्नालनम्‌ ॥ 
तेनेव ताडनं कृत्वा कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
पुनरन्यघटस्थायिदरव्यं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥ 

पात्रं वामकरे कत्वा मनुनानेन पूजयेत्‌ 1 

ऊहः सन्वंत्र कत्तव्य: स्वेष्टदेव्यास्तुं नामनि ॥ 
तारं पां तवा कूल्वं योगिनीं भाकिनीमपि । 
काकिनीं वेचरीन्नागं भारुण्डात्रिशिखामपि ॥ 
प्रोच्चार्य वामहस्ते तु देव्याः पात्रं निधापयेत्‌ । 
ततस्तारं च मायां च शाकिनोन्तिपुटां स्मरं ॥ 
गोहादढचपात्ाशनाय नमड][ ६६ कं | च्वारयेत्सुधीः । 
हाकिनी ह्ली रमाक्रालवेदीसानुवलिस्तियः ॥ 
उच्चाय्यं सोहदेव्यर्व्यपात्राधारमितीस्येत्‌ । 
सावयामि नमः प्रोच्य धृपयेत्संविदापुरेः 1 





कामकला खण्डम्‌ [२५१ पटलैः 


संपूज्य पात्राारहि पात्रं संपुजयेत्ततः । 
डाकिनी च त्रपां लक्ष्मी तारकं कोणव्रेदकौ ॥ 
आगनेयास्त्रं सवामश्रु कूटं बहिस्थं तथा । 
षर्म्याग्निसोममूर्याल्चिं सकलान्नमरईरयेत्‌ ॥। 
त्रपां रमां समच्चार्य्याक्षिरं य शह वर्गकं । 
धृघ्रान्ति नीलरक्ता च कपिला वित्फलिगिनी ॥ 
ज्वालिन्यचिष्मतीं हन्यवादटिनी कनव्यवाहिनी । 

रौद्री संहारिणी चेति कलां श्रीपादुकान्नमः ॥ 
इत्याधार पुनश्चाध्यंपात्रगव्भं विघरपयेत्‌ । 

वक्ष्यमाणेन विधिना सुगंधिद्रन्यविस्तरेः ॥। 

तारं लज्जां च लकमील्चं कामं मृक्तां नृसिहकम्‌ । 
सन्ध्य विन्यवेत््ात्रं त्रिपाद्यां साधकोत्तमः ॥। 

लज्जां लकमीं स्मरंकच्चं डाकिनीं णाकिनीं वलिम्‌ । 
सोहाम्बध्यंपातरमुक्तवा स्थापयामि नमो वदेत्‌ ॥ 

अथ साधारमर्ध्यं तं प्रूजयेत्‌ परमेश्वरि । 

लज्जां लक्ष्मी चं कामं योगिनीं शाकिनीं सुधां ॥। 
कषत्रं पात्रे गारुडञ्च कूटं चं इादशाहकं । 
तद्धिब्रदद्रादलकनलात्मने सूयं तिकीत्तयेत्‌ ॥ 
मण्डलायाध्यंपाक्राय नमउच्चारयेत्तततः 

त्रपां लक्ष्मीं स्मरं कंच्चं वद्यमाणकलादिभिः ॥ 
श्रीपादुकां नम इति पूजयेत्तदनन्तरम्‌ । 

तपिनी तापिनीचव आ्रामरी क्लेदिनी तथा ॥ 

रोधिनी शेधिनी चव वारष्याकपिणी तथा । 

सुषुम्णा [५६ ब वृष्टिवाहा च ज्येष्ठा चेव हिरम्यकरा ॥ 





२५१ पटलः] महाकरालसंहितायां १५६ 


पुजवित्वा वामभागे सिन्दररे्मण्डलं चरेत्‌ । 

उत्याप्य दक्निणाद्धागाद्रक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ ॥ 

स्थापयेत्युणकभन्तं वामभागस्थं मण्डले । 

प्रणवं वाग्भवं लज्जां लदमीं कामं च शाकिनीम्‌ ॥ 

योगिनीन्विशिखां कच्च फेत्कारीजम्भपंक्तयः । 

सिन्दु रगंचपृत्पाद्यः कलकरम्भं प्रपूजयेत्‌ ॥ 

सृष्टया स्थित्या च संहारा नाच्या भासा कूटकः । 

ततोलज्जां रमां कच्चं कटसंहारमेव च ॥ 
हिरण्यगरव्भकटसञ्च जानन्दभरवाय च । 

तौपट्‌ त्रिवारमृ्वाय्यं कराभ्यां कुभमुद्धरेत्‌ ॥ 

तीथसंस्थापने करभे पूर्वोक्तं मंत्रमुच्चरन्‌ । 

णताणं मन्वमथजा सहस्ना्णमयापि वा ॥। 

जपन्यात्रं पूरयीत निःशब्दं सृष्ष्मधारया । 

तारं मेघं त्रपां लक्मीं स्मरक्च्वौ च शाक्रिनीम्‌ ॥ 

उच्य वक्ष्यमाणेन श्लोकेन पिहित चरेत्‌ । 

बरह्माण्डखण्डसंभरतपोयूषसमताकहं ॥ 

आपरित महापात्र त्वमशेषरसं वहेः । 

अमृतं नाभ संकटं सिकटं समुच्चरन्‌ ॥ 

संवेष्ट्येत्‌ ततः पात्रं मुद्रया लेलिहानया । 

पंचमृद्रां ततः पर्चाह्षंये ` त्तया ॥। 

स्तं भनज्चतुरस््वं मत्स्यं गोक्षुरमेव च । 

योनिमुद्रा च विज्ञेया पञ्चमृद्रामहाफलाः ॥ 

अस्मिन्नेवल्षणे देवि पंचविच्यां समुच्चरेत्‌ । 

मैघत्रपारमा मैवा अमृते अमृतोद्‌मवे ॥ 
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अमृतवपिण्युच्चराय्यं कामा्णदिमृतं वदेत्‌ । 
ततश्च ल्लावयदरनद्रं भरव वीजंमच्चरेत्‌ 

तत्त सुधे णुक्रशापंमोच [० क] यैतिप्रकीत्तयेत्‌ 1 
चतुरज्वयिनां सिद्धिसामध्यं दहयुर्मकं ॥। 
उक्तवा मटाखेचरीति मुद्रां प्रकटय द्वयं । 
कच्वंस्वाहान्तगो मंत्रः प्रथमः परिकीत्तित्तः ॥ 
मेघत्रयं हषड दीर्घसुधाङृन्य ततः परं । 

शापं नाशय इत्युक्तवा ममृतं लाववद्रयं ॥ 
मन्वौद्वितीयः स्वाहान्तस्त्ततीयमवधारः 
मंधत्रयमृषस्त्रप्ताञ्पराघान्परिकीत्तयेत्‌ ।। 
विकारशोधिनि ग्रोच्य कुलद्रन्यस्य चेत्यपि । 
विकारान्हर वुग्माग्निवल्लभाय तृतीयकः ।। 
चतुष्टयं वारभवंस्य अमृते अमृतो द्वे । 
इत्यच्चायं वदेदम्‌तवपिणीति ततः परं ॥। 
महाघ्रकराशयुक्ते च स्वाहान्तोयं चतुर्थकः । 

चतुः सारस्वतं सोमं त्रपाकूच्च॑स्मरस्त्रियः ॥ 
तिरस्कररिणि संबोध्य सकलेति जयेत्ति चं । 
वाग्वादिनीतिस्कलात्ततः पशुजनेति च ॥ 
आभिस्तुपंचविद्या्भिः सव्वंदोषतरिषातिभिः । 
इति ते कथितो व्यासान्मन्तरव्यानाज्ज्वंनक्रियाः ॥ 
वशेषिकाः क्रियायोगाः प्रयोगा ओौपचारिकाः । 
साभ्तं ब्रहि मे किन्त्वमाकर्णयितुमिद्धसि ।। 
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देव्युवाच । 

त्वत्तः श्रतं मयां नाय देवं देव जगत्यतें । 

देव्याः कामकलाकाल्या विधानं सिद्धिदायकम्‌ ॥ 

त्लोक्यविजयस्वापि विशेषेण श्रुतो मवा । 

तत्प्रसगेत्न चान्यासां भन्त्रघ्याने त्यां श्रते ॥ 

इदानीं जायते नाथ णुश्षा मम भूव [५ कसो । 

नाम्नां सहसे तिविधमहापापौषहारिणि ॥ 

शत्तेन येन देवेश न्या स्यां भाग्यवत्यपि । 


श्रीमहाकाल उवाच । 


साम्यवत्यसि चन्यासि सन्देहो नात्र भाविनि । 
सहस्रनामश्चरवणे यस्मात्तं निश्चितं मनः ॥ 
तस्या नाभ्नान्तु लकाणि विचन्ते चाच कोटयः । 
तान्यल्पायुमंतित्तेन नृभिद्धरियितुं सदा ॥ 
अशक्यानि वरारोहे पठितुं च दिने दिने । 
तेभ्यो नामसदस्राणि साराष्यद्धत्य शम्भुना ॥ 
अमृत्तानीव दुग्धाव्वैभदिवेभ्यः समप्पितं । 
कानिचित्तत्र गौणानि गदितानि शुचिस्मिते ।। 
हढाण्याकारदीनत्वाद्‌ गौणानि गुणयोगतः । 
दित्याद्रदिगरृणयोस्तानि सकिंतक्रान्यपि ॥ 
त्रिविधान्यपि नामानि पठितानि दिने दिने। 
राघयन्नीक्नितानर्यान्ददत्यमृतमव्यय ॥। 
ल्पयत्यपमत्यं च मारयन्ति दिषोऽखिलान्‌ । 


कव्वंतेन्वहं ॥। 
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क्रिमृतान्यत्‌ स सच्निवापयत्यऽथिकामपि । 
त्रिषुरन्नोऽप्यदोनामसहन्नं पठति प्रिये 
तदाज्ञयाप्यहमपि कोत्तयामि दिनेदिने । 
भवत्यपीदमस्मत्तः शिल्लित्वा तु पटिष्यति ॥1 
भविष्यति च निर्गति चतुव्वग्गंस्य भाजनं । 
मनोन्यतो निराकृत्य सादधाना निशामय ॥ 
नाम्नां कामकलाकाल्याः सह्तम्मृक्तिदायकरं । 
ॐ अस्य कामकलाकाली सहखनामस्तोत्रस्य ध्री । 
त्रिपुरघ्न ऋ पि रनुष्टुप्‌ छन्दस्त्रिजिगन्मगरूपिणी ॥ 
भगवती श्री कामकलाकाली देवता क्लीं बीजं स्फ । 
शक्तिः हूं कोलकं क्षं तत्त्वं श्री का [५१ क ] मकला- 
गलीसहक्लनामस्तोजपारु जपं विनियोगः ॐ तत्सत्‌ ।३। 
ॐ कलो कामक्रलाकाल्ली कालंरातिः कपालिनी । 
कात्यायनी च कल्याणी कालाकारा करालिनी ॥ 
उग्रमूत्तिर्महामीमा घो ररावा भयंकंस । 
मरूतिदामयहन्त्री च भवबन्वविमोचनी ॥। 
भव्या चवानी भोगाय भजंगपतिभूषणा । 
महामावा जगचात्री पावनी परमेश्वरी ॥। 
योगमाता योगगम्या योगिनी योमिपुजिता । 
गौरी दर्ग्गा कालिका च महाकल्पान्तनर््तकी ॥! 
अव्यया जगदादिष्च विधात्री कालमरिनी । 
नित्या बरेष्या विमला देवाराच्यामितप्रभा ।॥ 
भारुण्डा कोटरी शुद्धा चञ्चला चारुहासिनी 1 
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कामुकी कमनीया च श्रीकण्ठमहिषी शिवा । 
मनोहरा माननीया मतिदा मणिभूषणा ॥ 
श्मणाननिलया रौद्रा मृक्तकेश्यटहासिनी । 
चामुण्डा चण्डिका चण्डी चावं्की चरितोज्ज्वला 
घोरानना धृन्रशिखा कपना कम्पित्ताननो । 
वेषमानतनुर्भीदा निभंया बाहू गालिनी । 
उल्मृकाक्नी सर्प्पकर्णी विशोका मिरिनन्दिनी । 
ज्योत्स्नामुखी हास्यपरा लि ज्गालिङ्खधरा सती ॥ 
अविकारा महाचित्रा चन्वक्त्रा मनोजवा । 
अदशनां पापहरा श्यामला मृण्ड्मेखला ॥। 
मण्डावतसिनो नीलां प्रषन्नानन्ददायिनी । 
लघुस्तनी लम्बकुचा बूणंमाना इरांगना ॥ 
विश्वावासा शान्तिकरी दीषकंश्यर्खिष्डिनी 
रुचिरा सन्दरी कञ्चना मदोन्मत्ता मदोत्कटा ॥ 
[७१ ख] अयोमृखी वह्धिमुखी कोधनाऽमयदेश्वरौ । 
कुडम्विका साहसिनी खद्धकी रक्तलेहिनी ॥ 
विदारिणी पानरतता रुद्राणी मृण्डमालिनी । 
अनादिनिवना देवी दुर्निरीक्ष्यां दिगबरा ।। 
विद्यज्जिह्वा महादंष्ट्रा वज्रतीदगा महास्वना 
उदवाक्कंसमानाक्नषी विन्त्यशलसमाछतिः ॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा नागेन्धाष्टकभरूषितां । 
जग्निज्वालकृतावासा फत्कारिण्यहिकुण्डला ।' 
पापघ्नी पालिनी पद्मा पुण्या पुण्यप्रदा परा । 
कल्पान्ताम्भोदनि्धोषिा सहलाक्कंसमप्रभा ॥ 
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सहस्रप्रेततट्‌ क्रोधा सहस्रश राक्रमा । 
सहस्रधनदश्वर्य्या सहसरं क राम्विका ॥ 
त्रकालदष्प्रक्ष्या सहसन्द्रियसंचयां । 
सहर भूमिसदना सहलाकाणविग्रहा ॥ 
सहखचन्दरप्रतिमा सटस्ग्रहचारिणी । 
सहस्रद्रतेजस्का सहस्र ब्रह्मसुष्ि कृत्‌ ॥ 
सहल्रवावुतरेगा च सहलफणकरुण्ड्ला । 
सटलयं मथनो सदहस्नोदधिसस्थिरा ॥ 
सहलतकदधकंरुणां महाभागा तपस्विनी । 
त्रैलोक्यमोहिनी सर्व्वभूतदेववशंकरी ॥ 
पृस्निर्घहूदवा षण्टाक्णां च व्योमचारिणीं । 
शंखिनी तिति णीणानी कालसंकपिणी जया ॥ 
अप्रराजिता च विजया कमला कमलाप्रदा । 
जनयित्री जग्योनिहतुरूपा चिदात्मिका ॥। 
अप्रमेया दूराघर्षा च्येयां स्वच्छन्दचारिणी । 
शातोदरी शांमविनी पूज्या मानोन्नताऽ्मला ॥ 
ॐ कार रूपिणी तास्ना वालाक्कत्तमतारकां । 
[७२ क| चलज्जिह्धा च भीमाक्षी महाभरवनादिनी ॥ 
सात्विकी राजसी चव तामसी घर्घराञ्चला | 
माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मानिनीश्व रा ॥ 
सौपर्णी बायवी चंच्धो सावित्री नैऋती कला। 
वारुणी शिवदूती च सौरी सौम्या प्रभावती ॥ 
वाराही नारसिंही च केष्णवी ललिता स्वरा । 
मत्याय्यम्नी च पौष्णी च त्वाष्टीवासव्युमारतिः ॥ 
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राक्षसी पावनो रौद्रौ दासी रोदस्युदुम्बरी । 
सुभगां दूभगा दीना चज्चुरीका यशस्विनौ ॥ 
महानन्दा भगानन्दा पिदिला भगमालिनी । 

अर्णा रेवतीं रक्ता शकुनी अ्यनतुण्डिकां ॥ 
सुरभीं नन्दिनी भद्रा वला चातिवलामला । 

उलपौ लम्बिका खेटा लेलिटानान्त्रमालिनी ।। 
वनायिक्री च वेताली वरिजदा भृकुटी मती । 
कमारी युवती प्रौढा विदग्धा घस्मरा तधा ॥ 
जरती रोचना भीमा दोलमाला पि्चिण्डिला । 
अलम्बाक्षी कुम्मक्र्णी कालकर्णी महासुरी ॥ 
घंटारवाच गोकर्णा काकजंवा च मूषिका । 
महाहनुम्मंहाग्रीवा लोदित्ता लोदहिताशनी ॥ 

कीत्तिः सरस्वती लक्ष्मीः श्रद्धा ब्रद्धिः क्रिया स्थितिः । 
चेतना विष्णुमाया च गुणातीता निरञ्जना ॥ 
निद्रा तन्द्रा स्मिता दाया जम्मा क्षुदशनायिता । 
तृष्णा ज्ञा पिपात्रा च लालसा क्षान्तिरेव च ॥। 
विद्या प्रजां स्मृतिः कान्तिरिच्ा मेधा प्रभा चितिः। 
चरित्री घरणी धन्या बौरणी घम्मंसन्तत्तिः ॥ 
हालाप्रिया हाररतिर्हारिणी हरिणेक्षणा । 
चण्ड्योगेश्वरी सिद्धि करा [५२ बली परिडामरी ॥ 
जगदान्या जनानन्दा नित्यानन्दमयी स्थविरा । 
हिरण्यगर्भा कुण्डलिनी ज्ञानं धैय्यंञ्च देचरी ॥ 
नगात्मजा नागहासय जटाभारायतदिनी । 

लद्भिनी चुलिनी चक्रवती वाणवती क्षितिः ॥ 
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घुणिघर्त्रौ नालिका च कर्तनी मत्यक्षमालिनी । 
पाशिनी पशहस्ता च नागहस्ता धनुरा ॥ 
महामृद्ग रद्स्ता च शिकापोत्तघरापि च । 
नारखष्पं रिणी लम्बत्कचमृण्डप्रधारिणी ॥ 
पद्मावत्यन्नपूर्णाचि महालक्ष्मीः सरस्वती । 





दुर्गा च विजया घोरा तथा महिषमद्टिनी ॥ 


धनलक्ष्मी ` ` ``" एचास्वाख्ढा जयभर्वौ । 
शूलिनी राजमातगी राजराजेश्वरी तथा ॥ 
वरिषुरोचिष्टचाण्डाली अघोरा व्वसित्तापि च । 
राज्यलक्ष्मोजंयमहाचण्डयोगेएवरी तथा ।। 
गुह्या महामेरवी च विर्वलक्ष्मी ररन्वती । 
यन्तरप्रमथिनी चण्डयोगेए्वय्यप्यलस्बषा ॥ 
किराती महाचण्ड्भरवी कल्पवल्ली । 
त्रैलोक्यविजया सम्पत्प्रदां मन्थानभभैरवी ।। 
महामन्तरेश्वरी वच्प्रस्तारिण्य ङ्गचपंटा । 
पलक्मीज्चण्डसूपा जलेग्वरी कामदायिनी ॥ 
वणं कटेश्वरीरण्डा मम्मं रवृ दधिवद्धिनी । 
वार्ताली चण्डवार्ताली जयवार्तालिकातधा ॥ 
दग्रचंडा श्मशानोग्रा चण्डा व दद्रचण्डिका | 
अतिचण्डा चण्डवती प्रचण्डा चण्डनायिका ॥ 
चेतन्वसेरवी कृष्णा मण्डली तुम्बुरेश्वरी । 
वाग्वादिनी मृण्डमच्यमत्यनर्घ्या पिशाचिनी ॥ 





मञ्जीरा रोदहिणीकृल्या तुङ्गा परणश्वरी दरा । 
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वि [७३ क ] शाला रक्तचामृण्डा अघोरा चण्डवारणी ॥ 
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धनदा त्रिपुरां वागीडवरी जयमङ्गला । 
दगवरी कुञ्जिका च कुड्क्का कालमैरवी ॥ ~` 
कुक्कुटी संकटा वोरा कप्यंटा भ्रमराम्बिका । 
महाणवेश्वरी भोगवती स ङ्कश्वरी तया ॥ 
पुविन्दी शवरीं म्नलेच्ची पिंगला शवरेष्वरी । 
मोहिनी सिद्धिलक्ष्मीस्वे वाला त्रिपुरसुन्दरी ॥। 
उग्रतारा चंकजटा महानोलसरस्वती । 
त्रिकण्टक्ती छिन्नमस्ता महिषध्नी जयाकहा ॥ 
हरसिद्धानंगमाला फेत्कारी लवणेश्वरी । 
चण्डेश्वरी नाकूलीच इयग्रीवेश्वरो तथा ॥। 
कालिन्दी वचवाराही महानीलपताकिका । 
हसेश्वरी मोक्ललवमीभतिनी जात्तरेतसा ॥ 
गात्तकर्णां महानीला वामा गद्य श्वरी ज्रमिः। 
एकानशाऽभया तारक्षी बाभ्रवी डामरीतथा ॥ 
कोर ङ्खी चच्चिकां विन्ना संसिका ब्रह्मवादिनौ । 
त्निकालवेदिनी नीललोहिता रक्तदन्तिक्रा ॥ 
क्षमकरी विश्वरूपा कामाल्या कुलकृटनी । 
कामांकुशा वेश्िनी च मायूरी च कुलेश्वरी ॥ 
इश्राक्षी योनकी (शांगी) भीमा दैवी वरप्रदा । 
घूमावती महामारी मद्धला हादकैश्वरी ॥ 
करिरात्री शक्तिसौपर्णीं वान्धवी चण्डवेचरी । 
निस्तन्द्रा भवभूतिश्च ज्वालाघंटाग्निमदिनी ॥। 
सुरङ्गा कौलिनी रम्या नटी चारायणी वृत्तिः । 
अनन्ता पुच्जिका निदा घम्मािम्मेप्रवत्तिका ॥ 











¶६द 
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वन्दिनी बन्दनीया च वेलाऽस्करिणी सुघा 1 
अरणी माधवी गोत्रा पत्ताका वारमयी श्रुतिः ॥ 
गृद्धा त्रिगूढा विस्पष्टा मुगाद्का च निरिन्द्रिया । 
मेनानन्दकरी बोध्री विनेवा वेद[५३ ड [वाहना ॥ 
कलस्वना तारिणी च सत्यासत्यप्रियाञजडा । 
एकवक्ता महावक्ता वहुवक्ता-घनानना ॥ 
इन्दिरा काश्यपी ज्योत्स्ना शवारूढा तनूदरी । 
महागंखघ्ररा नागोपवीतिन्यक्षताशवा ॥ 
निरिन्धना धराधारा व्याधिष्नी कल्पकारिणी । 
विष्वेदवरी विर्वात्री विश्वेशी विद्ववन्दिता । 
विद्वा विश्वात्मिका विदवव्यापिका विश्वतारिणी । 
विश्वसंहारिणी विश्वहस्ता विस्वोपकारिका 1 
विर्वमातां विश्वगता विडवातीता विरोधिता । 
त्ैलोक्सतव्राणकत्रीं च कटाकारा कटकटा ॥ 
ल्लामोदरी च क्षेत्रज्ञा क्षयहीना क्षरवज्जिता । 
क्षपा क्षोमकरी कषेम्याऽक्षोभ्या क्षेमदवा क्षिया ॥ 
सुखदा सुमुखी सौम्या स्वङ्गा सुरपरा सुधीः । 
सर्व्वान्तर्याभिनी सर्व्वा सव्वीराच्या समाहित्ता ॥ 
तपिनी तापिनी तीव्रा तपनीयातु नाभिगा । 
हैमी रैमचती ऋद्िवुं दिर्जानप्रदा नरा ॥ 
मदाजटां महापादा महाहस्ता महाहनुः । 
महाबला महारोषा महार्व्या महाचृणा ॥ 
मद्ाक्षमा पुष्वपापवघ्वजिनी घुघुरारवा । 
डाक्रिनी शाकिनी रम्या शक्तिः णक्तिस्वकूपि 
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तिक्ता गन्यराशान्ता दान्तां श्रान्ता जितेन्धिया । 
महोदया ज्ञानिनीच्छा विरागा सुखिताङरतिः ॥ 
वासना कासनाहीना निवत्तिन्निव्वे ति: कतिः । 
अचला हेतुरुत्मुक्ता जयिनी संस्मृतिः च्युता ॥ 
कपदिनी मुकरुटिनी मत्ताप्रकतिरून्जिता । 
सदसत्‌साक्षिणी स्फीता मुदित्ता करुण।मयो ॥। 
पूरबत्तिरा पडिचिमा च दक्षिणाविदिग्‌ हता । 
बरात्मां रामा शिवारामा रमणी शङ्करप्रिया ॥ 
वरेण्या वरदा वेंणी[५४ कस्तंभिष्याक्रपिणी तथा । 
उच्वाटनी मारणी च देषिणी वशिनी मही ॥ 
ज्मणी भारती भामा विशोका शोकहारिणीं । 
सिनीवाली कह राकान॒भतिः पदिमनी तिहृत्‌ ॥ 
सावित्री वेदजननी गायत्याहृतिसाचधिक्रा । 
चण्डाट्हासा तर्णी भूर्भृवःस्वःकलेवरा ॥ 
अतन॒रतनुप्रा णदात्री मातंगगा मिनी । 
निगमाद्धिमणिः पथ्वौ जन्ममत्वजरौषधी ॥ 
प्रतारिणी कलालापा वेद्याद्धेया वसृन्धरा । 
प्रक्षुन्ना वासित्ता कामेनुर्व्वाल्छितिदायिनी ।। 
सौदामिनी मेधमाला शव्वंरी सच्वंगोचरा । 
ङमक्डमस्का च निःस्वरा परिनादिनी ॥ 
हतात्मा हता चापि नादातीता विनेशया । 
पाराऽपारा च पयन्ती मध्यमा कंखरीतथा ॥ 
प्रथमा च जघन्या चं मव्यस्थान्तविकाश्जिनी । 
पृष्ठस्या च पुरःस्था च पाण्वस्थोर्ध्वतलस्विता ।। 
५: 
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नेदिष्ठ च दविष्ठ चं वहिष्ठा चं गृहाशया । 
प्राच्या वु हिता पूर्णा पुण्ये वंयाह्य ? )नविदनामवरा ॥ 
सुदशना च विशिखा ब्रहती सन्ततिव्विना । 
फत्कारिणी दीष्लक्का भावना भववल्लभा ॥। 
भागीस्वी जाह्नवीच कावेरी यमुना स्मवा । 
सिप्रा गोदावरी! वेष्या विपाशा नम्मंदा धुनी ॥ 
त्रेता स्वाहा सामिधेनी क्क््वा च कवावसुः । 
गल्विता मानिनी मेना नन्दिता नन्दनन्दिनी ॥ 
नारायणी नारकल्नी ठचिरां रणशालिनीं । 
आधारणावारतमा धर्म्मा च्वन्या बनप्रदा ॥ 
अभिज्ञा पण्डिता मूका वालिशा वागवादिनी । 
ब्रह्मवल्ली मुक्तित्रल्ली यिद्धिवल्ली विपह्लंवी ॥ 
आह्भवादिनी जितामित्रा साक्षिणी पुना८७ ख]राङृतिः । 
किर्म्मरी सर्वतोभद्रा स्व्व्वेदी मुक्तिपद्धतिः ॥ 
सुषमा चन्द्रिका वन्या कौमृदौ कमूदाकसा । 
व्रिसध्याम्नामसेतुद्व चकत्वाञचछधायारि नष्ठिकी ॥ 
कला काष्ठां तिचिस्तारा संक्रातिविषुवत्तथा । 
मञ्जुनादा महावल्गु भग्नभेरीस्वनाऽरटा ॥ 
चित्रा सुप्तिः सुवप्तिश् तुरीया ततत्वधारणा । 
मृत्युज्जया मृत्यहरी सृत्थमत्युविधायिनी । 
हंसी १पररमहसी च विन्दुनादान्तवासिनी । 
बेहायसी त्रेदणी च भैमीव्रासातनी तथा ॥ 
दीक्ला शिन्ञा जनृढा च कङ्काली तंजसी तया । 
सुरी दंत्या दानवी च नरौ नाया सुरी त्वरी ॥ 
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माध्वी खना खरा रेखा निष्कला निम्मंमा मृतिः । 
महती विपुला स्वल्पा ररा कंराजयापि च ॥ 
उन्माधिनीं धृत्तिमतीं वामनो कल्पचारिणी । 
वावी वडवां खोढां कोला पित्वलायना ॥ 
भ्रसारिणी विशारा च दप्पिता दप्पेणत्रिवा । 
उत्तानाघोमूखी सृप्ता वञ्चतन्याकुल्चनी वृटिः ॥ 
करादिनी यातनादाव्री दर्ग दुर्गतिनाशिनी । 
घराघरसूता धीरा षराघरकृतालया ॥। 
सु-(च)रित्री तथात्र च पूत्तना प्रे्तमालिनी । 
रभोवंशीं मेनकाच कलिहत्कालक्हणा ॥ 
हरीष्टदेवी दैरम्बमात्ता ह््यंक्न वाहना । 
शिखण्डिनी कोण्डयिनी वेतुण्डी मन्तरमस्यपि ॥ 
वचं श्वरी लोहदण्डा दुविज्ञेया दुरासदा । 
जालिनी जालपा याञ्या भगिनी भगवत्यपि ॥ 
भौजगी त्व्वंरा वच्च महनीया च मानवी । 
श्रीमत्तौ श्रीकरी गाद्धी सदानन्वा गणेश्वरी ॥ 
असंदिग्धां शाश्वता च सिद्धा सिदेश्वरी[*५ कं] डिता । 
ज्येष्ठा श्रेष्ल वरिष्ठ च कौशी भक्तवत्सला ॥ 

इन्द्रनीलनिभा नेत्री नायिका च त्रिलोचना । 
वाहस्यत्या भार्गवी चे जात्रैयांमि स्सीतथा ॥ 
धर्य्याचिहर्वी धारित्री विकटा जन्ममोकिनी । 
आपदृत्तारिणी दुप्ता प्रमिता मिततिवजिता ॥ 


चितरेलां चिदाकारा चञ्चलाक्षी चलत्पदा । 
वलाहकी पिगसटा मूल भरता वनेचरी ॥। 
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खगी करवमा ्माक्ष्यी संहित्ता कैररीन्धना । 
अयुनर्भविनी वान्तरिणी यमगञ्जिनी ॥। 
वणतिीताश्नमातीता मृडानी मृडबल्लमा । 
दयाकरी दमपरा दंमहीना दतिभ्रिया ॥ 
निर्व्वाणदा च ति्व्व॑न्धा भावाभावविघायिनी । 
नैःश्रेयसी निन्विकल्पा निर्व्वाजा सव्वंबीजिका ॥ 
अनाद्यन्ता भेदहीना बन्धोन्मूलिन्यवाधिता 
निराभासा मनोगम्या सायुज्यामृतदायिनी ॥ 
इत्ीदनाम वाहनं नामकोटिशताचिकं । 

देव्याः कामकलाकाल्या मयाते प्रतिपादितम्‌ ॥ 
नानेन सदुशंस्तोतर विषुलोकेषुविद्यते । 
यद्यप्यमुष्य महिमा वणित नेवं शक्यते ॥। 
प्ररोचनात्तया कंश्चिंत्तथापि विनिगद्यते । 
प्रत्यहं य इदं देवि कौत्तयेदा श्णोति वा ॥ 
गुणाधिक्यम्‌ते कोऽपि दोषो नंवोपजायते 
अशुभानिक्षयं यान्ति जायन्ते मङ्गलान्यय ॥ 
पारज्निकामुष्मिकौ द्रौ लोकौ तेन प्रसाधित्तौ ! 
ब्राह्मणो जायते वाग्मी बेदवेदा द्ग पारगः ॥ 
ख्यातः सर्व्वाधु विद्यासु धनवान्‌ कविपण्डितः । 
युद्धे जयी ज्षत्रिवः व्वादाता भोक्ता रिपुञ्जयः ॥ 








आहर्ता [५५ च] चाञ्वमेधस्य भाजनं परमायुषां । 


समृद्धौ घन धन्येन वंदयो भवति तत्क्षणात्‌ ॥। 
नानाविच्रपुनांहविं सम॒द्धया सर समदते । 
सूद्रः समस्तकल्याणमाप्नोति श्रुतिकीर्तनात्‌ 
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भक्तं सानि सिरं रोगशोकौ परित्यजन्‌ । 
एवं नार्यय॑पि सौभाम्यं भतू हाद सुतानपि ॥ 
प्राप्नोति श्रवबणादस्य कोतनादपि पाव्वंति । 
स्वस्वाभीष्टमधान्येऽपि लमन्तंञस्यप्रसादतः ॥। 
आप्नोति धाम्मिको धम्मनिर्थानिाप्नोति दु्गंतः । 
मोक्षाधिनस्तथा मोक्षकामूकाः काभिनीम्बयाम्‌ ॥। 
यद्धे जयं नृपाः क्षीणाः कुमाय्यं: सत्यतिन्ता । 
आरोग्यं रोगिणश्चापि तथा कंशायिनः सुतान्‌ ॥ 
जवं विवादे कलिङृत्सिद्धीः सिद्धी छुर्तमाः । 
नियुक्ता वन्ुभिःसङ्कं गताबुश्चायुषाञ्चयं ॥ 
सदा य एतत्पठति निशीथे भक्तिभावितः । 
तस्या साध्यमधात्राप्यत्त्रैलोक्ये नवे विते ॥ 
कीतिं भोगान्‌ स्तियः पृत्रान्धनं धान्यं हयान्गजान्‌ । 
जञातिश्रष्ठच्ंपद्यनभूमि राजवद्यल्व मान्यताम्‌ ॥ 
लभते प्रेयसि क्षद्रजातिरप्यस्य कीत्तेनात्‌ 1 
नास्य भीतिन्तं दौर्भाग्यं नाल्पायुष्यन्नरोमिता ॥ 
न्‌ प्रेतभूताभिभवो न दोषो ग्रहस्तथा । 
जायते पतितो नेव क्वचिदप्येष सद्धुटो ॥ 
यदीच्यसि परं श्रेयस्तक्तं सङ््कटमेव च । 
पठान्वहमिदं स्तोत्रं सत्यं सत्यं सुरेश्वरि ॥ 
न सास्ति अत्ते सिद्धिः कीत्तनाद्या न जायते । 
युणु चान्यद्ररारोहे कीतत्यंमानं वचो मम ॥ 
महाभूतानि पञ्चापि खान्येकादश यानि च । 
तन्मावाणि च [७६ क] जीवात्मा परमात्मा तथेव च ॥ 


१५४ 
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सप्तार्णवाः सप्तलोका भुवनानि चतुदश । 
नक्षत्राणि दिशः स्वाः ग्रहाः पातालघप्तकं ॥ 
सप्तद्वीपवत्तोपुष्वी जंगमाजंगमं जगत्‌ । 

चराचरं त्रिभृवनम्विद्याच्चापि चतुर्दश ।। 
सांच्ययोगस्तवां ज्ञानच्नचवेतनां कम्मंवासनां । 
भगवत्यां स्थितं सर्व्वं सृष्ष्मरूपरेण वीजवत्‌ ॥ 

सा चास्मिन्‌ स्तोत्रसाहन्न स्तोत्रे तिष्ठति वद्धवत्‌ । 
प्टनीयं विदित्वैवं स्तोत्रमेतत्सुदुल्लंमं ॥। 

देवीं कामकलाकाली भजन्तः सिद्धिदायिनीम्‌ । 
स्तोत्रं चाद: पटन्तोहि साघयन्तीस्सितान्स्वकान्‌ ॥। 





इति महाकालसंदितायां कामकलाकालीसहन्ननामस्तोत्र संपूरणं । 


श्रीमहापाल उवाच- 


जव वध्ये मटेणाति महापात्तकनाणनं । 
गद्यं सहखनाम्नस्तु संजीवनतया स्थितं ॥ 
पटन्‌ यत्सफलं कुस्यत्पराक्तनं सकलं प्रिये । 
अपठन्‌ विफलत्तत्तत्तद्स्तु कथयामि ते ॥ 
ॐ फर जव जय कामकलाकालि कवालिनि सिद्धि । 
कदलि सिद्धि विकयलि महावलिनि विद्यूलिनि ।॥ 


नरमुण्डमालिनि शववाहिनि कात्यायनि महाद्हासिनि 





सुष्टिस्थित्तिभ्रलयकरारिणि दितिदनजमारिणि इमजानचारिणि 
महाघोररावे अध्यासितदावे अपरिमितवलप्रभावे भैरबीयोभिनी- 





जगद्धासिनि स्वपदभकाशिनि । पापौवहारिणि 
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आयदृत्तारिणि अपमृत्युवारिणि चृहन्मद्मानोदरि सकलसिद्धिकरि 
चतु्ंगमवनेश्वरि गणातीतपरमसदाशिवमोहिनि अपकवग्म 
रसदोदहिनि रक्तार्णवलोदिनि अष्टनाग[५६ च ] राजभूषितधुजदण्डं 
आङ्ृष्टकोदण्डे परमपरचण्डे मनोवागगोचरे म(षः | लकोटिमंत्रमेय- 
कलेवरे महाभीषणतरे प्रचलजटाभार भास्वर । 


सजलजलदमेदररे जन्ममत्यपाशभिदुरे सकलदेवत्तमवनिहारं 
नाधिषूठे ॥ गृह्यातिगह्यपराऽपरशक्तितत्त्वरूढे । वासवीङृतमूढं ॥ 
प्रकत्यपरशिवनिर्व्वाणिसराक्षिणी । चिलोकीरक्षिणि दंत्यदानव- 
भन्षिणि ।॥ विकटदीर्चदष्टाकोटिसंज््कणित्तकोटिब्रह्मकाले । 
चनद्रखण्डाद्कितभाले ॥ देहप्रभाजित्मेख्रजाले । नवंयश्चचेक्र 
नयिनि महामीमषोडशशयिनि ।॥ सकलकृलाकुलचक्रम्रदत्तिनि- 
निखिलरिपुदलकरतिनि ।। महामारी भयनिवत्तिनि चेल्िहानरसनां 
करालिनि तिललोकीपालिनि ॥ कयस्विशत्कोदिशस्तरा (ग { }स्त्रशाः 
लिनि । प्रज्वलप्रज्वलनलोचने ।। भवभयमोचने ॥ निखिलागमा 
देशितपुरोचने । प्रपञ्चातीतनिष्कलतुरीयाकार ।। अकण्डानन्दा- 
धारे निगमागमसारे महावेचरी सिदधिविघायिनि । निजपदप्रदा- 
यिनि महामायिनि बोरा्रहाससंत्रासितत्रिभूवने ॥ चरणक्रमल- 
द्रयवित्पासखर्व्वीङ्ितावने ॥ विदित भक्तावने ॥ 








 स्छक्लींक्रोस्फोंहः ह्वीं स्वरी फं भगवति प्रसीद- 
प्रसीदं जय जव जीव जीवं ज्वल ज्वलं प्रज्वल प्रज्वलं रेस हस 
नृत्य नृत्य क छं भगमालिनि भगभ्रिये भगावुरे भगांकितं भग- 
हूपिणि भगप्रदे ॥। भगतिगद्राविणि ॥ संहारभेरवसरतरसलोलपं 
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व्योमक्रेशि पिगकेशणि महाशंखसमाकुले खप्यं रविहस्तहस्ते रक्ता- 
णवद्वीपत्रि०० कयि मदनोन्मादिनि ॥ रुष्कनरकपालमालाभरणे 
विच्यत्कोटिसमप्रभे नरमांसखण्डकवलिनि ॥ वमदग्निमृखि फर 
कोरिपरिवितं ।॥ करतालिकावासितत्रिविष्टपे । नृत्यप्रसारिति- 
पादावात्तपरिवत्तित भूवलये । पदचारावनम्नीजृतकमस्लेषाभोगे । 
कूर्कूल्ले ।। कुलज्चतुण्डि रक्तमुखि यमघण्टे चच्िक्रे ।॥। दत्यायुर- 
दैत्य साक्षसदानव कुष्माण्डम्रेत भूत डाकिनी विनायकस्कन्दघोणकक्षेत - 
पालपिशाचत्रह्य राक्षतस्तचेतालगृह्यक्सप्पनागग्रहनन्नत्रोत्यातत्तौ रागिनि- 
स्वापदयुद्धवच्रोपलाश्नि वषविद्युन्मेघविपोपविषकपटकृत्वाभिचारः- 
दरेषवशीकरणोल्वाटनोन्मादापस्मार भूतपेतपिशाचावेण नदनदी समु- 
दावत्तकान्तारघोरां घकारमहामारीवालब्रहहित्तसवंस्वापह्ारिमाया- 
विच्यृस्य॒वंचकदिवाचरराव्रिचरसंब्याचर्य गिनिखिदंष्ट्िविच दृत्कार- 
प्यदरप्रान्त रादिनानाविधमोपद्रवभंजिनि ।। सव्वंमन्त्रतन्त्रयन्तर- 
कप्रयोगप्रम्हिनि ॥। षडास्नायसमवविच्याप्रकाशिनि शमशाना- 
ध्यासिनि ।॥ निजवलप्रभावपराक्रमगुणवशीकतकोटिब्रहमाण्ड- 
वत्तिनूतसल्षे ।॥ विराइपिण्डिसनव्वदेवमहैश्वरि सर्व्व 
जनमनोरंजनि सव्वंपापत्रणाशिनि ।॥ जव्यात्मिकाधिदविकर- 
भोतिकादिविविषहृदयावितिर्ेलिनिं कवत्यनिव्वणिवलिनि ॥ 
दक्तिणक्रालि भद्रकालि चण्डकालि कामकलाकालिकौला- 
चारव्रतिनि ॥ कौलाचारक्जिनि कुलघम्मंसाधनि जगततू- 
कारणक्रा५७ श्र] रिणि ॥ मद्ारौद्रि रौद्रावतारे ।॥ अवीज नाना- 
वीजे जगद्रौजे कानेश्वरि कालातीतं त्रिकालस्थायिनि महार्भैरवे 
भेरवग्‌ हिणि जननि जनजनननिवतिनिं प्रलयानल ज्वालाजाल- 
जिद्धेदे विचन्वस्फिद्पोतलालिनि ॥ मत्युज्जयहूदयानन्दकरि 
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चेनोलच्यालकुष्डलर्लूकपक्षद्छत्रमहाडामरि विदयुत्क्क्तुबाहु चरणे 
सव्वंभूतदमनि नीलां जनसमप्रभे ।॥ योगीच्हदयाम्बजासन- 
स्थितनीलकण्ट्देहाटंहारिणि ॥ पोडशकलान्तवासिनि हकाराद्ध- 
चारिणि कालसङ्कर्षिणि कपालहस्ते मदधूणित्तलोचने निर्व्वाण- 
दीक्नाप्रसाद्मरदे ॥ निन्दानन्दाविकारिणि मात्रगणमव्यचारिणि ॥ 
्रवर्सिविणत्‌कोरित्रिदशतेजोमयविग्रे प्रलयाग्निरोचिनि विद्वकत्तं 
विदवाराच्ये विश्वजननि विद्वसंहारिणि विष्वव्यापिक वि्वेडवरि 
निरुपमे निच्विकारे निरंजने निरीह निस्तरङ्खं निरकारे परम- 
एवरि परमानन्दे परापरे प्रकृत्तिपुल्यात्मिके प्रत्ययगोचरे प्रमाण भूतं 
प्रणवस्वल्ये संसारसारे सच्चिदानन्दे सनात्तनि सकले सकलकला- 
तीते सामरस्य समयिनि केवने कंवटय रूपें कल्पनानिगे काललोपिनि 
कामरहिते कामकलाकालि भगवति ॐ न्फ ह्वौः सौः ध्रींषए 
हौ कँ स्फ सर्व्वसिद्धि देहि देहि मनोरथान्पूरयय पूरय मुक्ति 
नियोजय नियोजय भवपाणं समून्मूलय २ जन्ममृत्यु तारय २ पर- 
विद्यां प्रक्राणय २ अपवगं निर्माहि २ संसारदुःखं यातनां विच्धंदय २ 
पापानि संशमा «= काय २ चतुब्वेग्गं सावय २॥ ह्वाद्वीह-ठं ही 
यान्‌ वयं द्विष्मो ये चास्मान्‌ विद्विषन्ति तान्‌ सर्व्वान्‌ विनाशय २ 
मारय २ शोषय २ क्षोभय २ मयि कृषां निवेशय र फ़ स्फर 
नफ हन्त्फ - ह स्फर क्लीं हौं जय जय चराचरात्मक््रह्माण्डो- 
द्रवत्तिभृतसंघाराधिते रसीद भ्रसीदं तुभ्यं देवि नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते । इतीदं गच्मुदितं मंवलूपम्बरानने । सहन्ननामस्तोत्रस्य 
आदावन्ते च योजयेत्‌ । 

अशक्नवानो द्रौ वारौ पठेच्छेष इमं स्तवं । 

सदहसरनामस्तोत्रस्य तदव प्राप्यते फलम्‌ ॥ 

२३ 
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अपठन्‌ गद्मेतत्तं तत्फलन्न समप्नृयात्‌ । 
यत्फलं स्तोत्रराजस्य पारेनाप्नोति साधकः ॥ 
तत्फलं गद्यपाडन लर्मतं नात्र संशयः ॥ 
इति महाकालसंहितायां गच्कथनन्नाम दिगतताध्िक् दविपञ्चाशत्तमः 
पर्ल: ॥ २५२ पटलः चमाम्तः 


देव्युवाच- 
भगवन्‌ दैव देवेल भक्तानां वांचित्तप्रद । 
त्वत्प्रसादात्‌ ध्रुतं सव्वं कामकाल्या विधानकं ॥ 
सहस्रनामस्तोत्रञ्चं तस्य मद्यमनत्तमं । 
त्ैलोक्यविजयञ्चापि कवचं परमा तम्‌ ।। 
त्राणां स्तोत्रराजज्च भुज ्गग्रयातम दतं । 
एकाक्षर समारभ्य यावन्तो मनवः पुनः ॥ 
कामकलामहदेव्यास्तान्मन्‌न्‌ श्रोत्तमुत्सद । 
कथ्यतां मयि तै नाय मदि तेस्ति स्नेहो मम ॥ 
घ्रीमहाकान उवाच- 
साधु धन्ये महाभागे श्रुयतां वाच्छितन्तव । 
7रमेघत्रपालदमीकालीकामर्षःकमात्‌ ।। 
योगिनीं प्रमदाञ्चैव शाकरिनौ मंकृणन्तथा । 
परासादलत्रपालौ च [७ च] पाशभूतौ सम्‌द्धरेत्‌ ॥ 
ततोऽग्निस्त्री सप्तदणी मरीचिसमुपापिता । 
क मोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो वृहती चन्द उन्यते ॥ 
देवी कामकलाकाली ह्वीं शक्तिद्ध च कीलकं । ।। १॥ 
ञी शाक््यकुशसु्ायोगिनी प्रमदा कर्वः ॥ 
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भूतडाकरिनीं कल्पान्तं फेत्कारी नरसिटका । 
प्रतास्तरशिरसः प्रोक्ताः कपिलोपास्यपोडशी ॥ 
सनकोप्स्य ऋ पिर्ञेयः प्रतिष्ठाच्धन्द ईरितं । 

देव्ता कामकाली च ह्यमृते णक्तिकीलकं ।। ॥२॥ 
डाकिनी सानतुङ्का हि सचूढमणिमेखलाः । 
चलिजंभौ सभोमारतौ हिरण्याक्षनवाक्री ॥ 
ऋधीरचिच्चछल्द उष्णिग्‌ देवत्ता कामकालिका 1 
डाकिनीमेखने शक्तिकीलके परिकोत्तिते ।। ।।३॥ 
त्रपाद्यां डाकिनी कच्चंभूतमन्मथयोगिनो । 
वचरख्च णाकरिनी स्वाहा लचणस्य दशाकारी ॥ 








(> न्क कण 


चन्दः पक्तिः रदंवी कामकलापि चं । 
जाकिन्यनंगौ विज्ञेयौ भनोच्वं शक्तिकीलके । ।४॥। 
कच्वस्त्रिशाकिनी प्रोच्य ततः कामकला इतिं । 
कालिकायै ततः प्रोच्य हा्हेमन्व्ोऽग्निवल्लमा ॥ 
वैवस्वतस्य हि मनो्म्मनुः पञ्वदशाक्षरी । 
ऋषिरत्रिः समुदिष्टो छल्दोमघ्या भरकौक्तिता ॥ 
देवीयं शाकिनी कूर्च्वी कौत्तिते शक्तिकौलक । ॥५॥। 
वेदादिमेघ्योगित्यः शाकिनोकामयो पिततः ॥ 
भूत क्रोधत्रपाज्ञेया दत्तात्रेयेण राधिता । 

क पिर्वयन्तवटकोऽनष्टप्डन्द उदीरितं ॥ 
एवैष देवता जेया द्वीमषे शक्ति कोलके । ॥९॥ 
शयुणिर्भूतशाकिनी च उाकिनी भूतपञ्चमा ॥ 
ुर्व्वासः साधिता जेया महापञ्चाक्षरी प्रिये । 

[५६ क] गोत्तमोस्य ऋपिर्ञेयश्छन्दस्विष्टुवुदीरितिं ॥ 
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देवतया भूत्रणी शक्रिकीलकनामकौ । ॥७।। 
मेधय्मणदशाकिल्यो डाकरिनौ भ्रलयान्विता ॥ 

फेत्कारी ह्ीरमानंगयोगिनीस्वीरुषसश्च हृत्‌ । 
चतुदुगाल्लरो मंत्र उत्तङ्कसमपासितः ॥ 
जस्य ऋषिरदुक्षिणामृत्तिः सुतलं छन्द उच्यते । 
देवी देवी कामकला र्ब्रमे णक्तिकीलके ॥ ।८॥ 
द्ग््रीडाशाकिनौ हाहा विकराला पदं सद्धे । 
करामडाक्रिनी भूतान्ते हूचीरषो कौरिकेश्वरी ॥। 
्पिर्नारद एतस्य क्वं (क्व: } रीचन्द ईरितं । 
दिव्येषेव स्मरो द्रुतः शक्तिकीलक मिष्यते ।। ।। <| 
तरीडायोगिनिकूच्चस्वरीणाकिनीपंच चोद्धरेत्‌ । 
भगवत्य इति प्रोच्य ततः कामकला इति ॥ 
कालिकां तारमेधाङ्कुणकाली रमास्मराः 
भूतास्त्रयो द्धिर्स्तर धात्व 7 ॥ 
पिव्वत्सस्तिवृद्न्दोदेवीयं शक्तिरक्शः । 
शाकिनी कौलकं जेव योगिनीतत्वमित्यपि ।॥ ॥ १ ५॥ 
बोमिनीभ्रतच्ट्कामा अस्त्रपाराशरी मता । 
अद्भि राश्चापि गायत्रीकऋरषिष्छन्दवच कीत्त्यते ॥ 
सूरियं डाकिनी भरतौ विजेवौ शक्तिकीलकौ । ।॥११॥ 
आदौ परापरं कट वहत्कटं द्वितीयकं ।। 
कूटं राधन्तरं पश्चात्‌ जेया भागीस्यी पिये । 




















ट्वपिच्व्यासौ देव्येषा गक्तिकीलकौ | 
फत्का रोप्रलयौ ज्ञेयौ डाकिनीत्तत्वमित्यपि । ॥ १२ 
ह्ीभ्रतक्रोघडाकिन्यः कामफेत्कारिसंयूता कामफेत्कारिसंयताः ॥ 
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पडयरा चल्युपास्या देवी कामकला प्रिये । 

ऋषिः कात्यावनो ह्यस्य छन्दः ख्यातं [५६ ल] वृहत्यमि ॥ 

अविष्ठातरीत्वियं दैवी स्त्रीकामौ गक्तिकोलकौ । ।।१३।। 

कामलकषमीत्रपाकच्चं योगिनीभीद्णाकिनी ।। 

ाकिलीमहदाम्षमितप्रासाददक्षिणा । 

श्यणिकालीतारमधां संवत्तपिास्यषोडणी ॥ 

छन्दः पक्तिं षिदचाविदंवीकामकलापि च । 

करक्तिर्टारिबलिः कीलः कणिकराततत्वमोरितिं ।॥। ॥। १४॥ 

वेदादिसारस्वतक्रामभरतां लज्जा तत्तो डाकिनि सोगिनी च। 

कल्पान्तरा मे तदनुप्रकीर्यं फेत्कारिकूर्त्वो तदनुप्रदेयौ ॥। 

वेतालमस्कमथ वद्धिनितम्बिनी च ्रोक्तं प्रिये नारदपच्च- 
दद्यां । 





विरूपाक्ष ऋषिः प्रोक्तो जगतीछन्द इत्यपि ॥ 
अधिष्ठात्री कामकाली बीजणक्तो तपारषौ । 
शक्तितत्वे रमानङ्खौ प्रयोगः सव्वसिद्धये । । १५।। 
जादौ च शांभवं कटं लज्जावीनं द्वितीयकं । 
ततः पाचयुपतं कटं योगिनी तदनन्तरं ।। 

तततो माहेष्वरं कटं क्चंशांकरकटकौ । 

वघ श्रीकंठकटयै च शाकिनी स्यात्ततः परं ॥ 
पण्डरीकाश्वमेघौ च ततोऽस्त्रं हृच्छिरोऽपि च । 
गरुडोपासिता ज्ञेया महासप्तदशी त्वियं ॥ 
प्रचेता ऋषपिरस्व स्वात्सुतलं चन्द ईरितं । 
देवोकामकला काली फेत्कारी वीजमुच्यते ॥। 
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शक्तिकोलक्तत््वानि त्रपाकूच्च॑स्मराः कमात्‌ । ॥१६॥ 

लक्ष्मीलंज्जाकामवीजं योगिनो भीच्कालिकां ॥ 

फडन्ता पणरामेण साधिता परमेगवरि । 

तस्यपि: कष्ययो जेयः प्रतिष्ठाच्धन्द उच्यते ॥ 

प्राक्ता इवा कामकाली शाकरिनोबीजमुच्यतें 

रमाकराल्यौ शक्ति कौलौ जयौ सप्ताक्षरी मनौ । ॥१७।। 

तारपाशाङ्कुगान्दत्वा भरासादं महतीन्ध्रुवम्‌ । 

जमू[= कतं शाकिनं रामायोगिनीवद्भिवल्लभां ।; 

उद रेद्‌भाग्यवो कामकालीमेकादशाक्षरी । 

्रह्मपिः शक्व॑रीचन्दो देव्येषा वीजमंकुशम्‌ ॥ 

शक्तिकीलौ सुघावागौ घठ्गोमनूरीरितः । ॥ १८॥ 

मेधांकुणौ तया गरतं शाकिनी डाकिनौ तथां ॥ 
प्रलयडकाञ्पि फत्कारी कट्‌त्रयं हृदयं शिरः । 

दाभ्या षच्रवाह भ्यां माधितेवं चतदरेभी ॥ 

प्रोक्तः संमोहनोऽस्यक्ि्गायवं छन्द उच्यते । 

मनोव कामकलाचक्रास्तरं बीजमृच्यते ।! 

विनेयौ दक्षिगाजम्मौ शक्तिकीलौ मनोः प्रिये । ॥५६॥। 

कामशूतौ चूतकामौ फडन्तौ पृथराधिता ॥। 

पञ्चाक्षरी परिज्ञेया कामकाल्या वरानने । 

ऋषिम्मनोर्व्वीतिहव्यो जागतं छन्द इत्यपि ॥ 

देवताक्रामक्ताली च नाराचो बीजमुच्यते । 

कुन्तसृष्टौ शक्तिकोलौ मन्वस्य परिकीत्तितौ ॥ ॥२०।। 

तास्योम्म॑ध्यमौ पाशमेषावादौ भ्रयोजयेत्‌ । 
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काल्याः कराल्याः सवृद्धि विक्रराल्यास्ततः प्ररं । 
ाविणत्यक्षरीम्वियां तिषडन्ता समुद्धरेत्‌ ॥ 

एषेव हि परिज्ञेया हनूमत्समुपासिता । 

ऋषिः सनाररस्मो (तनदचो ? ) ्तश्च्छेन्दो जेयञ्च वाहंतं ॥ 
देवता कामकाली च काकिनीवीजमिष्यते । 

नागः शक्तिः क्ष मां कीलं नासत्यौ तत्वमिष्यततं ।। ।॥२१॥ 


श्रीमहाकान् उवाच ॥ 


णताक्षरसमुद्धारमेाकणं य भाविनि 1 
येन विज्ञातमात्रेण सर्व्वसिद्धिः करे स्चित्ता॥। 
आदौ चपाकामकूर्च्वान्हन्मन्तान्तान्समुड त्त्‌ 1 
ततः कामकलेत्यक्तवा कालिकाय समूद्धरेत्‌ ॥1 
मेघाकरशरमाका|[=० च] ली सोगिनीमीच्णाकिनीः । 
डाकिन्यन्ताः समुद्धत्य सक्रकेति पदन्ततः ॥ 
नरमृण्ड इति प्रोच्य कुण्डलाय इतीरयेत्‌ । 
भोगं सृष्टि च फेत्कारीं जेतां त्यां तथोद्धरेत्‌ ॥ 
महेति विकरालेति वदनाये इतीरयेत्‌ । 
महाप्रलय इत्यक्तवां समयेत्युदधरेस्मिये ॥ 
बरह्याण्डनिष्पेपणतः कराये इर्यपीरयत्‌ । 
सान्विष्टिदर्षिणांघ्यानचच्नवून्‌ कूच्चस्वियोस््रयं ॥ 
भयङ्क्रेति संलिख्य ल्पायं तदनन्तर । 
हारं वेषं कणिक्रां च नालीकं हाकिनीमपि ॥। 
कौरजानुत्तमा ङ्गास्थिभेदिनोस्वितयं पुनः । 


हच्छिरसी नि्ञेयं शताक्षरी ॥। 











| 
। 
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जस्या ऋषिः समुदटष्टो लोमयादो वरानने । 
। छन्दो विराट्‌ करमोवीजं देव्ता कामकालिका ॥ 
शस्तिः सौतामणीक्टं नागास्त्रं कीलकं भवेत्‌ । 





कामकलाया तिश्चामितास्त्वत्तः । 
अवना वद शशिशेखर दवित्तसदखछासा (ना)]क्षरोद्धारं ॥ 
श्रीमहाकाल उवाच ॥ 
प्रणवं नमो भगवत्य कामकलाकालिकायं च । 
तारत्रपार्मास्मररुड्चो गिनि योधित्तां पच ॥ 
| प्रत्येक सलेख्य ततश्च संहा रंभरवेत्यपि च 1 
| सुरंतरसलोलुपाय चनुर्दृशान्तां च पचक पर्चात्‌ ॥। 
जादौ शाणं वीजं प्रालादं शाक्रिनीन्तदन्‌ । 
ाकिनिमहाकव्वावपि भृतप्रेतामृतान्यपि च ॥ 
शरै्रप्रचण्डौ कालीं गारुडकालौ रतिच्चापि । 
| प्रकटविकटातुदशनविकराल वदना ॥ 
घनकद्यनदोनां मानसभारुण्डयोश्चापि । 
| 
| 








द्रावणतत्वववीनां प्रत्येकं पञ्च [८९ क ] चोद्धत्वं 11 
सृष्टिस्थित्तिसहारकारिष्ये इत्यपि त्र यात्त्‌ । 
तदनु सदनातुरायं चामुण्डां चासि कापालं ॥। 
उग्र ब्रह्म च णि चानन्द रौद्रकं पच । 

प्रत्येकं संनेख्यं भयक्रेतति प्रयोज्यमस्यान्‌ ॥ 
देष्टायुगलान्मृखरं रसनाये तदनु च ब्र.वात्‌ । 
कम्मानन्तहयग्री वदानवश्वेडसुरतपिनीः ।। 
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तस्य त्रिशक्तिगणपतिकूमा रकान्‌ पच्वणो विलिचेत्‌ । 
सकचनरमण्डकाब्दा ङन्ताकृृतकुला चापि ।॥। 

त्रिकूढा सिहसमाधीःयक्षविरिञ्ची सुदर्शनं पि । 

गां घर्व्वल्च निरजनमेषां वे वारपंञ्चकं लैच्यं ॥\ 

तदनु महाकल्पान्तयं व्वणेत्यपि च । 
विलिचेत्ततः करायं समाधिनादौ च दक्षिणं चक्षुः ॥ 
स्थाणुं तत्वं तारकगणपाप्सरसां च पञ्चशो विलिचेत्‌ । 
यगभेदभिन्नगुह्याकाव्येकान्मूत्तितोऽपि च धराये ॥। 
शाकिनिडाकिनिप्रलेयाः फेत्कारीकणिकाहाराः । 
सानुःसमेखलोऽपि च जम्भोभासाल्यक्टश्च ॥ 

एते च पञ्वक्रत्वः क्रमशो लेच्यास्ततो दयिते । 
ष्तवदनान्तरितकाद्‌ वदनायं फट्‌त्रय भरण: ॥ 
तुरुतास्मुरु च तारं हिलितारं किलि ततौ व्रिलिेत्‌ । 
हः सव्वंदीरधेय॒क्तस्ततोमहायोररावे च कालि च ॥ 
कापालि ततो महा च कापालि विकटदंष्ट च । 
णोषिणि' संमोहिनित्तः करालवदने ततो वाच्यं ॥ 
मदनोन्मादिनिशबव्दाज्ज्वालामािन्यपि त्रयात्‌ । 

तदन्‌ शिवारूपि वे भगमालिनितो भेगत्रिये चापि ॥ 
उत्य भैरवीति चामृण्डाशब्दतो विलिकैत्‌ । 
योगिन्यादिणताद्रनको[= च]रिगिणात्‌ परिदृते चापि ॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं मां द्विषतो भवति तस्यान्ते । 

यगलं सप्ता (प्त? ) विणस्यास्य वदेत्तदन्‌ देवेधि ॥ 

जहि नाणवानवास्य मारय उच्वाटयेत्यपि च । 

स्तम्भय विध्वंसय हन चरुरतौ विद्रावय चिन्वि ॥ 

२४ 
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पच शोधय मोटय चोन्मूलय भरमौकुरु देति । 
क्षोभय हरतः प्रहृरात्पातयतो मदय दमेति ॥ 
मवतः स्फोटयं जंभ तस्यान्ते ्रामयेत्यपि च । 
उद्धत्य सर्व्वभूताद्‌ भयंकरि स्याच्च सव्वजनण्ब्दः ॥। 
तदन वशंकरि सर्व्वेवदेचवरक्षयंक रीत्यपि च । 

प्रणवो त्रीडातारः कामौ वदादिकूर्च्चो च ॥ 
गायत्रीमखभतावागमगीपद्कणौ तदन्‌ ज्वलयुग्मं । 
प्रज्वलयृक्क हे हसवुग्मं ततो विलिवेत्‌ ॥ 
राज्यवनायः प्रोक्त्वा तदनु सुखदवर््यमित्यपि च । 
देहिद्वितयं दापयय॒गलं पड्चात्‌ जपाकटान्नं च ॥ 

मयि च वितरस्ववगलं योगिन्यवला च शाक्रिन्यः । 
द्रावणमानसवक्त्रं कापालं चापि भारुण्डा ॥ 

काली स्मराध्वमनसः कूच्चं मुण्डे सुमुण्डे च । 
चामुण्डे इत्युक्तवा भ्रवदेदरं मुण्डमालिनि पदल्च ॥ 
मुण्डावत्तंसिकेपि च तत्तञ्च मुण्डासने मृतं वोजम्‌ । 
शक्तिच्चिम्मलवीजं तदन शवालूढ इत्यपि च॥। 
घोडगभुजे सोचते पापदात्परशुनागेति । 
चापानृमुद्मरशिवा पोत्तान च खप्पं रान्‌ च नरेति ॥ 
पृण्डाक्षादपिमात्रा कक्रतिनाननाडकूशशवेति । 
च्रविद्युलकरत्रालधाररिणि प्रोच्चरेत्पञ्चात्‌ 1 

स्फ्रय गलन्तदनवदेत्यरस्फ्रयग्मं मम हदि प्रौच्य। 
तिष्ठद्रितयं [८२ कानिगदेत्‌ स्थिराभवन्त्वन्तमसरेशि 
पारस्वतागमशिरः कुलिकस्मरभूतदौजानि 
त्रितयं कौरजपदवी मनोर्षां जययुगमं पदचात्‌ ॥ 
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विजयद्धितयादस्तरत्रितयं हदयं च शीर्षञ्च । 
इत्येषा कथिता तव देवि सहच्नाक्षरी शुभदा ॥। 
कालाग्निर्द्रक्रषिरिहमदहापरो जागतं छन्दः । 
देवी कामकलापि च कर्च्नो बीजं स्मरः कीलः ॥ 
्रक्तिभृत्तः श्णिरयपि तत्वं सप्ताङ्खको मंत्रः। 
इति भीमदादिनाधविर चितायां पहाकालसंहितायां कामक्तलाकात्या- 
एकाक्षरमारभ्यसहसराक्षरीपय्यंन्तमन्योद्धरकथनन्नामदिगताधिकत्रिपंच।फत्‌- 
पटत्तः । ५३ पटलः समाप्तः | 
श्री महाकाल उवाच ॥ 
मनोमंत्रं कामकलाकराल्यास्त्वमयुतान्नरं । 
पृष्ट्वत्यसि मां देवि तं चाहं नारदं त्वचि ॥ 
किल्चित्कारणमस्त्यत्र तन्निशामय सादर । 
नातः परतरः कोऽपि मन्त्र उग्रौऽस्ति भतत ॥ 
न चास्य चत्ता नौ जापी न स्मर्ता नं च साघकः। 
नोदधर्ता नोपदेष्टा च न प्रष्टा न जिधृक्षुकः ॥ 
षटस्वाम्नायेषु यै मंत्राः प्रोक्ताः सन्ति वरानने । 
व्तन्ते तेऽखिलाः सन्वंनदयम्बन्य्णवे यथा ॥ 
उत्पचिमयताक्र्य्यास्त्विमादौ ण्‌ सोत्वुका । 
ततः ष्यसि तं मंत्रमुग्रादुग्रततर प्रिये ॥ 
अहं नारावणदकापि कल्पे ऋष्वन्तरा-ये । 
सम्गदिौ तिपुरध्नेनास्मद्‌भक्त्या तोषमीयुषा ।। 
जलोक्याकर्प्रणेनोपरदिष्टौ स्यावो वरानने । 
शिन्नयित्वा विवानानि व्यानपूजादिकानि हि ।। 
दत्ताच्यनन्नौ गुरुणां मिय: समन्वय सत्वरम्‌ । 
संसिषाध[ =२ ल] यिष्‌ सावां संत्रराजं महत्तरं ॥ 


वि अ अ ऋः = 


य 1 


दद 
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अगच्लावरहो जात्वा पृष्करद़्ीपमृत्तमं । 

प्रत्यक्षां च प्रसन्नां च चिकीपूतामहनिशं ॥ 
तयाव तपोघोरं दिव्यानां शरदां भतं । 

ततः प्रसन्ना भगक्त्यागत्य पुरतः स्थिता ॥ 
तां महोगतराकारां द्रष्टमेव न शक्नवः । 
मीलिताक्नौ नञ्नगीर्षावतिष्ठाव क्षणं प्रिये ॥। 
भीता वा वां परिज्ञायाऽम्वा सौम्यं वपुराददे। 
तत्त उन्मील्य नेवाणिं पादयोरपता वहि ॥। 
कराभ्यां सा समुत्वाप्य ्राथयेतां युवां वरम्‌ । 
इत्य॒वाच जगद्धात्री भक्तिप्रवणकरेधरौ ॥ 
आवामवोचावे ततः $तांजलिपुटौ शिताम । 
देवि त्वयंव जगतां स्वितिसंहारकारकौ । 
तावावां त्वल्पमसादात्प्राप्तवुद्धपराजयौ । 
प्राप्तदे वाचिपत्यौ चं स्वंच्छाकम्मंविहारिणौ ॥ 
ब्रह्माणं च तरणं मन्यावन्येषाञ्च वरदौ । 
किल््विदप्यवशिष्टं नावयोस्त्वत्करणावशात्‌ ॥। 
आवयोरहेवत्ता त्वं हि देवेष्वावां च देवताः 1 
देवा देवा द्विजातीनां द्विजाः शेवस्य देवताः ॥ 
वरं दित्सस्यावयोडच तदेकं देहि नौ वरं । 
मूर्तानां कंतिभैदास्तं सौम्योग्राणां महेश्वरि ॥ 
तान्‌ पर्जितुमिच्छावः समन्तान्‌ जगदम्बिके । 
एकस्यां तव मूर्त चोपासितायां घरेदवरि ॥ 
उपासितास्ता भवन्ति चण्डिके तद्रदावयोः । 
श्रत्वा तदावयोर्न्वाक्यं स्मितं कृत्वावदच्छिवा ॥ 
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श्रीमहाकात्युकात् ॥ 


अन्तो न मम मूर्तानां सौम्योप्राणां सुरेश्वरौ । 
न च तन्म॑त्रभेदानां संख्यास्ति जगतीतल ॥ 
आगमादविपुराणेष याः काल्चिच्छिवशक्तयः 1 

[= क] श्रयन्तं वाध दुद्यन्ते मूर्तयो हि ममेव ताः ॥ 
सुरेभ(भ? } वदिदक्षायं तत्रकाञ्चनमूत्तंयः । 
मयेव निभम्मिता देवौ सौम्या प्राण्चित्स्वह्पया 1 
रदोदानवदत्यानां मारणाय नवानकाः । 

सौम्याः परथिवस्यापि मोहार्धेमृपपादिताः ॥ 
एता मूरत्यनुकारिष्यः कतताश्चान्या सुमूत्तंयः । 
सौम्यानां कोदिमूर्तीनिां सौन्दय्वमयताजुषां ॥। 
यामूत्तिम्मम विख्याता नाम्ना त्रिपुरसुन्दरी । 
सव्वसिमेवं मध्ये सा विज्ञेया परमावधिः ॥। 
उग्रावस्घ्यो मृत्तयो मे सन्ति कोटचष्टसम्मिताः । 
घोरघोरतराकाराः शक्यन्ते यान वीक्षितुं ॥ 
नामृण्डा भैरवौ मीमा गृह्यकालौ च दक्षिणा । 
दिच्नमस्ता चंक्जटा कालसंकषणी तथा ॥ 
दमणानकालीं कोरङ्गौ भद्रकाली च कून्जिका । 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोम्रा चण्डनायिका ॥ 
चण्डा चण्डवत्तो चण्डचण्डा चण्डी च चण्डिका । 
वाभ्चवी शिवदूती च कात्यायन्यद्धमस्तका ॥ 
काल्योऽन्याः पञ्चपल्चाशन्‌मुख्याः सर्व्वागमेचु याः । 
सतीषु तासु घोरासु भूत्तिषु प्रभिततासु मे ॥। 
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नहि कामकलाकाली सद्‌श्युग्रा जगत्त्रये । 

उग्राणां मम मूरत्तनामियं हि परमाव्रधिः ॥ 
सरौम्योग्रामूर्तयः सन्ति याचत्यो मे सुरेदवरो । 
तावत्तीनामपि घ्यानं मन्वः पुजा च वन्ततें ॥ 
नान्योऽस्ति जगतीमव्ये तातां वेत्ता शिवम्विना । 
अत्तएव षडाम्नायान्‌ परिज्ञाय चकार सः ॥ 
तत्तनमन्वध्यानभेदन्यासपूनाविघीनपि । 

प्राक्‌ भवान्‌ स हि सव्वं्ञः सव्वं विज्ञाय तत्त्वतः ॥ 
उत्तरोद्धर्वविः प्रतीची पू्व्वदक्षि[३ च]णसज्ञकाः । 
ओस्नायास्तुष ङवते रिकववक्तरबिनिर्गताः ॥। 
वामला डामरात्तन्तसंहितास्तस्य मध्यगाः । 
स्वस्वभक्तितिेषंण तत्त त्काय्यदिसिद्धये ॥ 

रवते पिभिः सिँ त्सुरदृत्यदानवैः । 

गृ्छकंरप्स रोभिक्व किन्नरौरगराक्षसैः ॥। 


सोमसूर््यन्तियो दत भूयां रित्िरन्तरेः । 


दष्टभरततीतिभिम्मंत्येः सा सा मुत्तिरपा्यते ॥ 
युगशेषे कलो क्षीणे नरा अल्यायुषोऽलसाः । 
निरुत्साहा ददिद्रादच भक्तिटीनाः कमाग्गकाः ॥ 


आसामूपासका नंच भविष्यन्ति विशेषतः । 


व्वानमंत्रादिकं तासान्तदा लुप्तं भविष्यति ॥। 
तासां सौम्योग्रमत्तनिा भिन्नाम्नायजृषां सदा । 
एकत्रावस्तितिनंव तिमिरालोकयोरिव ॥ 
उपासितायामेकस्यां कयं ताः समुपासिताः । 
भवेयुरित्यपि महदुरषटं प्रत्तिमात्ति मे ॥ 


१६१ 





पडाम्नायस्थित्ता मंत्राः प्रायशः सन्ति तेत्र हि ॥ 
सौम्योग्राणां च मूर्तानां भदो नामानि सन्ति वं। 
ठतत्पसे न मन्त्रो न मंत्रौस्ति क्वापि त्रिजंगतोतने ॥। 
महामहोग्रो ग्रतरः सव्वैतिद्चेकसाचकः । 
तैलोक्याकर्षणदचायं तुल्यावेत्तौ मत्तौ मम ॥ 
नदीजलौघा जलधि वथा खवं विशन्ति हि। 
षडाम्नायस्विताः मंत्रास्तथवानृविशन्ति तम्‌ ॥ 
मैर्ययथा पर्वतानां गङ्खा च सरितां ततया । 
तीयनिच्चं यथा काशी शस्त्राणामणनिय्यंभा ॥ 
अश्वमेघोऽच्वराणां च तपस्यानामूपोषणं । 
समीरणो वलवतां कामघेनुर््गवां यथा ॥ 

शिवो यथा दैवतानां देवीनाञ्चं यधाप्यहं । 

[5४ क] सर्वेषामेव मंत्राणां तचायमयुताक्षरः ॥ 
आराधितायामेत्तेन मंत्रेणेव मयि घ्चवं । 

सर्व्वा आराधिता हि स्युः षडाम्नावस्य शक्तयः ॥ 
जारियथयिषु चेन्मां सौम्योग्रास्ताए्च देवताः । 
कुर्तं यत्नमेतस्मिन्‌ मालामन्तरेऽयुताक्षरे ॥\ 
श्रविशन्ति यथेभानां पादेऽन्येषां पदानि हि । 
यथेतरेषां हि पदे विशेदिभपदं न च ॥। 

मन्त्राः स्वे तथामृष्मिन्प्रविशन्ति सुरोत्तमौ । 

नच प्रवेशः क्वाप्यस्य प्रकारंरपि भूरिभिः ॥ 
वीजकूटोपक्टाइचं वावन्तज््वागमोदधताः । 

ते सर्व्वे तत्र तिष्टन्ति मयि विमवनं यया ॥ 
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जाम्नायानां वथा षण्णामुपदेगो भवेत्तदा । 
अस्याचिका री भवति नो चेन्नाहत्यमं मनुम्‌ ॥ 
मटििमानमनुष्याहं वेद्मि वेदं णिवोधवा 
गङूपदेशातिगतस्तन्मन्वस्य नरस्य हिं ॥ 
ष्छामिं सत्ततं भवामि व्वेत्तिनी । 
वचाकषन्ति सूत्रेण खगमाराद्िहङ्ग मीम्‌ ॥ 
तथामनव मन्त्रेण मामाक्रंषंन्ति ताचकाः। 
रद्य तत्कथितं यत्त दधवद्‌भ्यां पृष्टवत्यटं ॥ 
समाद्विस्तराद्‌ वक्तं ममशक्तिन्तं विद्यते । 





श्रीमहाकाल उवाच ॥ 


श्रत्वा देव्या कचः सन्ठमावाभ्यां पुनरीर्तिम्‌ । 

यद्वि देवि प्रसन्नासि तदाहचुपदिण स्वयं ॥ 

इति विन्नापिता देवी प्राह (तौ?) सस्मिता(नना?)। 
ऊतांजलिपुटौ कत्वा गदत््यागदतां मनं ॥ 
इति देन्या वचः श्रत्वा तचैवाकरवावटहि 
एवं देव्युपदिडयावां क्नणादन्तद्धिमागता ॥ 
एवं प्रकारंणावाम्यां लन्बोयमयुताज्ञर्‌ः । 
अदादिष्णर््राददाय सनकाय च तोपितः ॥ 
दु्व्वासाः कस्यपरो दत्तात्रेयश्च कपिलस्त दश्च धा । 
चत्वार एतं सद्धिष्या मतता मन्वस्य पान्ति ॥ 

एतेः शिष्यप्रशिष्यास्व वहवो विहिताः स्वकाः । 
इत्थं परम्मराप्राप्तो ह्य स्मिंल्लोके 
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नाम्ना मृत्युञ्जयघ्राणो मालामंरोऽय॒त्ताक्नरः । 
एवमेततस्य महिमा वणितं केन शक्यते ॥ 
यत्रैवमवददेवी तत्रान्यस्य हि करा कथा । 
शां भवाच्याङ्च ये कटास्ताराद्यां वीजसंचयाः ।। 
सर्व्वे तत्रेव तिष्ठन्ति ब्रह्मणीव जगत्वयं । 
यथोणनाभिः सूत्राणि वमत्यपि गिलत्यपि ॥ 
त्यं वायं सृजत्यत्ति विश्वं स्थावरजंगमं । 
जन्मकोरिसटहस्राणां लल्लेणापि न लभ्यते ।। 
विना दैवी सादेन तथवानग्रहं गुरोः । 
जघृक्षरिममघ्यायं पठित्वा प्रयमं प्रिये ॥ 
ततो मृत्युञ्जयग्राणं शनेः स्यष्टमुदीरयेत्‌ 1 
समाप्य सकलं मंत्रं प्रणम्य अवि दण्डवत्‌ | 
मत्यजयप्राणदात्रे स्वत्वं गुरवेऽपयेत्‌ । 
अथवा येन संतोषं गुरुव्जर जति तच्चरेत्‌ ॥ 
इति महाकालसंहितायां प्राणायुताक्षय्याः प्रशंसाकथनन्नामद्विशता- 
चिकचतुःपञ्चाशत्तमः परल; ॥२५८ पटलः समाप्तेः ॥ 


शरीमहाकाल उवाच ।। 
शृणष्व हिमवत्पुत्रि षष्ठकात्ययुताक्ञरम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण सव्वं सिद्धिः प्रजायतें।। 
तारवारभवमायाश्च ल्मी हस्मिर एवे च । 
कोधण्च योगिनी चैव वचृएच शाकिनी तचा ॥ 
अकृशं च प्रसादश्च क्षकारं पाणमेव च । 
स्फोकारच्च समृच्चाय्यं बह्धिजाया ततो वदत्‌ ।। 


९५ 
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ततः कामकलाकालिमायाक्रात्यौ ततो वदेत्‌ । 
मायात्रयं समुच्चवायं करोषद्धयरं समच्चरेत्‌ ॥ 
दक्षिणकालिके चव कोधट्रवन्तया पुनः । 
भुवनेशी त्र[८५ क ]यं चोक्तवा कालीत्रयं द्विरुस्तथा ॥ 
ततो दक्षिणकालिके वाक्काल्यौ च समाहरेत्‌ । 
त्रपा क्रोधा वला चव शाकिनीवीजमद्रेत्‌ ॥ 
वधूवीजं योगिनी च स्फकारं भद्रकाल्यपि । 
हं द्वितयं समृच्चाव्यं चास्तरद्रयं नमः चुनः ॥ 
वह्भिजाया भद्रकालि तारं माये कौप्रौ त्था । 
मगचति तततो प्रोच्य तत्त: ष्मशानकाल्यपि ॥ 
रकक्रालमालाधारिणि च ततो वदेत्‌ । 
भरवनेणी कालीवीजं कणपभोजिंनि त्तथा ॥ 





शाक्रिनीद्वितयं प्रोच्य ततो वद्धिनितम्विनी । 


द्मणानकालि सप्रोच्य कालीकोधौ तथोच्वरेत्‌ ॥। 
मायात्रधु रमाकामफट्‌स्वाहाकालकालि चं । 

तारं चं शाकिनी चव सिद्धिकराति च वदेत्‌ | 
मायाव्रीजं समृच्चा्य्यं योगिनीवीजमुच्चरेत्‌ । 
क्रोधवधृशाक्रिन्यश् हल्तेखा वद्धिवल्लभा ॥ 
गृह्यकालिसमृच्चाय्यं तारमन्वद्रयं चरेत्‌ । 
हकारं हीकारञ्चैव फकारं कीक रम्पूनः ॥ 
स्वरीकारं च रमावीजमंक्शं हदयं वदेत्‌ 1 

डेन्ता धनकालिक्रा च विकरालरूपिभ्यपि ॥ 
संवोधनान्ता बोद्धव्या सच्चैव सुरेश्वरी । 

धनं चोक्त्वा देहिदयं दापयदापयेति च ॥ 
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क्षेत्रपालं तथोच्वार्य इन्दरस्वरविभूषितं । 
विदुनादसमायृक्तमंकणं पाशमेव च ॥ 
मायाकोवहदां द्वे चास्ये वद्धिवल्लभा । 
ततो चनकालिकं च तारवाग्‌भवमन्मयाः ॥ 
लज्जाक्रोधतिद्धिकाल्ये हृदयं सिद्धिकालि च । 
ततो मायां समूल्चाय्यं वदेच्चण्डाटरहासिनि ॥ 
ततो जगदग्रसनकारिणि तु समुच्चरेत्‌ । 
नरमुण्डमालिनि च प्रवदेत्‌ चण्ड्कालिके । 
करा ५ ामरमाकोधानुक्तवा शाकिनी त्वंगनापि च। 
योगिनी फट्‌्ढयं भोच्य वद्धिस्त्री चण्डकालिके ॥ 
नमः कमलवासिन्यं स्वाहालक्िमि तथोच्वरेत्‌ । 
तारं च लक्ष्मीवौजं तच माया च कमला पनः ॥ 
कमे च ततडचोक्तवा प्रबदेत्कमलालये । 
प्रसीदद्वितयं चोक्तवा रमा लज्जा रमा पुनः॥ 
महालदम्यें नमः प्रच्छ महाल्दिम मायां वदेत्‌ । 
नमो भगवति चोक्त्वा मादैष्वरि ततो वदेत्‌ ॥ 
अन्नपूर्णे चह्धिजाया अन्नपूर्णे तथोच्वरेत्‌ 
तारमावाक्रोघान्‌ रौच्य उत्तिष्ठ परुषि वदेत्‌ ॥ 
किं-पिषिभयं चोक्तवा ततो मे समृपत्थितं । 
यदि शक्यमरक्रयं वां कोधद्गं ततो वदेत्‌ ॥ 
भगवति ततन्चो्त्वा शमय वद्धिसुन्दरी । 
कोषलज्जातारानृक्त्वा वनद्स्गं मायां वदेत्‌ ॥ 
ल्फे प्रस्फुर चं घोरघोरतरेत्यपि । 
तनुरूपे समुच्वाव्यं च टदरं प्रचयं ॥ 
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कह कह रम रम वन्व वन्ध तत्तो वदेत्‌ । 
घातयद्वितयं चोक्तवा कोधमस्त्रं ततः स्मरेत्‌ ॥ 
ततश्च विजयाधोरे माया पञ्चावत्तं वदेत्‌ । 
वर्भिजायां ततः स्मत्वा ततः पद्यावति स्मरेत्‌ ॥ 
महिषमहिनि स्वाहा महिषमर्हिनि स्मरेत्‌ । 
तारं चोक्तत्रा दुर्गे दयं रक्षिणि वद्धिकामिति ॥ 
जय दृग्गं समुच्चायं तारमाये समुच्चरेत्‌ । 
दु दुगि स्वाहा चोक्त्वा वाङ्मायाविष्णुवल्लभाः ॥ 
तारं नमो भगवति मातगेक्वरि संस्मरेत्‌ । 
सर्व्वस्तरीपुरुषेत्यु क्त्वा बणङ्कुरि ततो वदेत्‌ ॥ 
सव्वंदुष्टमुगेत्युक्तवा व्शकरि ततौ ब्रदेत्‌ । 
सर्व्व॑ग्रहवणंकरि सव्वसत्ववंशंकरि ॥ 
सन्वेजनमनो्हारि सन्वमुखरजिनि च । 
सर्व राजवशंकरि ततः स्मरेच्च साधकः ॥। 
सव्व लोकमुमे वशमानय ततो वदेत्‌ । 
वह्नि {= क] स्त्री च तथा राजमातंमि साधकोत्तमः ॥ 
तथोच्छिष्टमातंगिनिं चान्ते कोघतीजं स्मरेत्‌ । 
एवं मायां ततस्तारं तत्तो मत्मथमेव च ॥ 





बद्धिनायोच्छिष्टेत्युक्तवा मातंगि समुदाहरत्‌ । 


तथोच्छिष्टचाण्डालिनिं सुमुखि देवि संवदेत्‌ । 
महापिश्चाचिनि मायाच्रिठं द्विविन्दुकं स्मरेत्‌ । 





महसिनो धरयसस्यो बामनेत्रविभूषितः । 
विन्दुनादसमायुक्तो बगलामुखि चोद्धरेत्‌ ॥ 
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सर्ववेत्यक्तवा च दुष्टानां मखं वाचं समौरयेत्‌ । 
ततश्च स्तम्भय जिल्ला कीलयद्वितयं वदेत्‌ ॥। 
चेद्धि नाशव संस्मृत्य पूव्वंवीजं त्तः स्मरेत्‌ । 
तारपूर्व्वा चद्धिजाया गले बारभवरं वदेत्‌ ॥ 
रमामायास्मरान्‌ स्मत्वा घनल्षिम वदेत्ततः। 
तारलज्जावारभवाइच मायां तार्‌ स्मरेत्ततः । 

स रस्वत्यं नमः स्मृत्वा नरस्वति वदेत्ततः । 
प्राशं मायां कोधं चोक्तवा भुवनेश्वरि चेत्यपि ।। 
तारत्रषाविष्णुजायाक्रोधकामपाशास्ततः । 

तवा चाङ्वषूट्ाये च फट्‌द्यं बर्भिवल्लभा ॥। 
अण्वारूडे समाभाष्य तारतारभवलज्जकाः । 
नित्यक्लिन्ने मदद्रवे वाङ्माया वद्धियुन्दरी ॥ 
नित्यक्लिन्ने समाभाघ्व सुन्दरीवीजम्‌द्धरत्‌ । 
तत्तड्च भैरवीकटं बालाकटं ततः स्मरेत्‌ ॥ 
वगलाकटमच्चाव्यं त्वरिताकूटमुङधरंत्‌ । 

जय भैरवि संप्रोच्य रमात्रपावाग्नवं स्मरेत्‌ ।। 
व्लूकारं च ततग्चोक्तंवां चन्द्रस्च सविसम्गंकः । 
अकारच्व जाकारल्च इकारं स्मरेत्ततः ॥ 
विन्दनादसमायक्तं वाचयेत्सा[= चधकोत्तमः । 
राजदेवी राजलक्ष्मी कमशस्तु ततत: स्मरेत्‌ ॥ 
वतुणस्व रोपेतविद्दुदढयवि मूषितः । 

चनद्रवीजं समच्चाय्यं स्वर्णंकूटं समाहरेत्‌ ॥! 
वादमायाकाममातुश्च राजराजेश्वरि तत्त: ॥ 
ज्वल ज्वल समाभाष्य शूलिनि दुष्टग्रह वे ॥। 
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प्रस स्वाहां समुच्चार्य्य ्रूलिनि च वदेत्सुघीः । 
मावामहाचण्डयोगेश्वरि ध्रींकारमृद्धरेत्‌ ॥ 
दान्ततान्तौ व ज्िसंस्यौ तुरीयस्वरभूषितौ । 
नादविदलमायुक्तौ ततोऽस्नप॑चकं स्मरेत्‌ ॥ 
जव मदात्ण्ड्योगेश्वरि विष्णुनितम्विनौ । 
वरपाक्तामत्रिपुदे च वाङ्मायान ज्गंमातरः ॥ 
शीक्रारं क्लीकारं चेव सिद्धिलक्षम्ये नमस्ततः । 
काममाता भृवनेणी वारभवश्च स्मरेत्ततः ॥ 
राज्य्सिद्धिलर्दिम चोक्त्वा ॐकारं शम्भवल्लमा । 
कोचथाशौ कोकां च स्वीकारं कोषमुच्चरेत्‌ 


क्षौकारं ह्वाकारं चैव फट्‌ कारं त्वरितं स्मरेत्‌ । 


नक्षतकदमुल्वाय्यं चन््रकूटं तत्त: स्मरेत्‌ ॥ 
ततो ब्रहक्टं चेव तदन्ते न दिवाक्ररं । 
काम्यकूट ततोऽपि स्यात्ततः कालकूटं चरेत्‌ ॥ 
तदुत्तर पाच्चंकूटं कामकूटं तदुत्तरम्‌ । 

ततः पश्चात्‌ धराकृटं वारुणं तदनन्तरं । 
चक्रकूटं समाभाष्य षद्मकरटमनन्तरं । 
शखवराहकूटौ दर्शंनान्मृक्तिदायकौ । 

ततः स्मरन्त सिहकूटं सव्व फलप्रदम्‌ । 

इन्द्रकूट समा राव्यं इन्द्रलोके महीयते ॥ 
मल्स्मकूटं तत्तौऽपि स्यात्ततो जेय व्रि्ूलकम्‌ । 
शक्तिकूटं तथोच्चाय्यं शिवलोके वसेदधरवं । 
वेष्णवकूटं त्था नेयं केवलं विष्णृरूपिणम्‌ । 
बपालज्जाकोधकामयो [=७ क |पितो वाग्भवं त्था ॥ 
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गाख्डं योगिनील्चैव णाकरिनौं कालिकां चरेत्‌ । 
ततो भ्रराकृटं जेयं कोधवीजं तत्तश्चरेत्‌ ॥। 
ततोभ्वोरे निद्धि मे वं देहि दापय संस्मरेत्‌ । 
वद्धिजाया अघोरे च उकारं नम इत्यपि ॥ 
चामुण्डे च तथोच्चार्य्यं करङ्किणि वदेत्ततः । 
करङ्कमालाधारिणि च किं क्रि विलम्बसे ततः ॥ 
भगवति ततद्चोक्तवा शृष्काननि तत्त: स्मरेत्‌ । 
खद्रयं च ततः प्रोच्य चान्तरकरावनेति च ।। 
भो भो वलां इति भ्ोच्य-- वल्गति वदेत्ततः । 
कृष्णमुजगवेष्टि ततनुलम्बकपाले वै ॥ 
ष्ट ष्ट इति प्रोच् हट हद्र तदन्तरम्‌ । 
पतत पतत समुच्तार्य्यं पताका च तत्तो वदेत्‌ ॥ 
हस्ते ज्वल ज्वल प्रोच्य ज्वालामुखि ततो वदेत्‌ । 
अनलनखलट्‌वाङ्गघारिणि चं तथोच्चरेत्‌ ॥। 
हा हा चट चटु इति हृ ह अद्ट्रटासिनि । 
उड उड्ड ततोऽपि स्याद्वेरेतालमुलिं इति ॥ 
जकि अकि स्फलिङ्खति पिङ्गलाति ततोऽपि चं । 
चल चलं चालयेति चालयेत्ति तथोच्चरेत्‌ ॥। 
करङ्मालिनि प्रोच्य नमोऽस्तुते स्वाहा ततः । 
विद्वलष्िमि ततश्चोक्त्वा तादमाये समुच्चरेत्‌ ॥ 
क्षेत्रपालो वद्विसस्थो चतुधंस्वरमस्तकः । 
नादविन्दुसमावुक्तो वीजं समुच्चरेत्‌ सुधीः ॥ 
दादिरेवं समच्चाय्यं रान्तश्चवं समाहरेत्‌ । 
एवं जान्तः समाहा्य्यः कालल कोधौ पुनव्वेदेत्‌ ॥। 
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अस्त्रं यत्त्रप्रमधिनिं च्फकारं च ततः स्मरेत्‌ । 
ततो धरां समाहत्य वीजं णु मनोहरम्‌ ॥ 
रकार्चंव जकारस्च तदन्तदच कमात्लिचेत्‌ । 
वद्धिषूढं वीजं जेयं तुरी [= च ¡यस्वरपजितं ॥ 
नादविन्दरुशिरोवीजमुच्चरेडीजमुत्तम । 

तारत्रपे समाभाष्य फकारं समदीरितं ॥। 
चण्डयोगेश्वरि कालि शाक्रिली हृदयन्तथा । 
चण्डयोगेश्वरि लज्जाकोधास्त्राणि विनिदिभेत्त ॥\ 
म्रहाचण्डभेरवि च भवनेणीं वदेत्तत्तः । 
क्रोधास्वें वदह्धिजायां च महाचण्डमैरवी वं ॥। 
वोारभुवनैश्वरी कामशाकिनी वारभवानपि । 
लज्जा रमा तथा चव उद्धरेत्कोविदौ जनः ॥ 
त्रैलोक्यविजया न्ता हृद्ये बह्धिवल्लभा । 
करेलोक्यविजये चव वागूलज्जालहमीमन्माः ॥ 
प्रासादं जय लदिमि च युद्धे मे विजवं वदेत्‌ । 
देहि चेत्युच्य प्रासादं पाणमद्कुणफट्‌ तयम्‌ ॥ 
वद्धिस्वी जयलषठिम च अति्ण्डं तथोज्चरेत्‌ । 
तथा महाप्रचण्डेति भैरवि च ततः स्मरेत्‌ ॥ 
कोधकचेण्डं समाभाष्य अतिचण्डटकारकौ । 
पोगवीजं समाभाष्य फट स्मरेत्ततौऽपि च ॥ 
विलिदेच्च ततौ याम्यकटं परमसिद्धिदम्‌ । 
फान्तफस्थो व्लिसस्वस्तततश्च उादिमच्नरेतं 
तदन्ते च महाकटमीणसज्नं समच्चरेत्‌ । 
रेफमुच्चारय्यं धीरेन्द्र फ़टं ्मरेत्तदन्तरम्‌ ॥। 
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महामन्तरेरवरि चंवर तारत्रपारमास्मरान्‌ । 
प्रासादक्रोघौ वज्ञ वदेत्प्रस्ताविनि द्विठम्‌ ॥ 
वच्प्रस्तारिणि चौक्छ्वा तारं द्रीं हृदयं वदेत्‌ । 
परमभीषणे चोक्तवा कोधटयं कमाल्लितेत्‌ ॥ 
करक ङ्कालमालिनि चोक्तवा वं गाकिनीटरयम्‌ । 
कात्यायनि व्या घच्म्मावृत्तकटि वदेदिति ॥ 
कालीयं समृच्चाय्यं श्मशान चारिणि वदेत्‌ । 
नृत्य नृत्य माय गाय हस हस कोधद्रयं ॥ 
कार[ ल्क णादीनि संलैल्य चांकुणद्धितयमपि । 
शववादहिनि संवैख्य मां रन्न रक्ष चेत्यपि ॥ 
जस्त्रद्रयं कोधद्यं हल्लेला चद्विकामिनी । 
कात्यायनीत्विति प्रोच्य वाद्मावा ₹रिसुन्दरी ॥ 
शान्तः षान्तश्च पान्तस्च यान्तो भगविभूषित्तः । 
नादविन्दस्ब( स्व?) लंङृत्व वदेद्रीजमनुत्तमम्‌ ॥। 
विन्दरहीनं प्रेतवीजं शान्तं पाणसमन्वि्म्‌ । 
विन्द्रनादभूषितन्तुं वदेदढीजं तदुत्तरं ॥ 
भन्तं विन्दुयतं चंव तुरीयस्वंर भूषितं । 
दादि विन्दुय॒तं स्मृत्वा वामकं विभूषितं ॥ 
नङ्कलीणो बल्जिसंस्थो पाणविन्दुसमन्वितः । 
वीजं स्मृत्वा तथा मायां तंयाद् चत्तनुच्छं 
योगिनीकटमच्चा्यं फेत्कारी कटमृच्वरेत्‌ । 
शिवशक्तिसमरसचण्डकापानेश्वार ततः ।। 
क्रोधं हदयमुच्चार्य्यं चण्डं वदेत्तदन्तरं । 
कापालेश्वरि चोच्चाय्यं वाककालीमारमातरः ।, 
२३ 
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ततस्च खेचरोकृटं कूटानां कटम्‌ त्तमं । 
सुवर्णद्वितयं प्रोच्य मरह सुवणं इत्यपि ॥ 
क्टेदवरि समाभाष्य व्युहकटं तत्त: स्मरेत्‌ । 
रमा त्रपां वारभवश्च हल्तेखा वद्धिनन्दरी ॥ 
स्वर्णक्टेश्वरि प्रोच्य वाग्‌ लज्जा कष्णमार्य्पंका । 
पाणमुच्चाय्यं देवेशि अह्यगस्तरतौयं चदैत्‌ ॥ 
बिन्दुयुक्तं घरासंस्थं वामकणंसमन्वितम 
वौजमेतत्समृच्चाय्यं इकारं पाथमेच च ॥ 
ततो नादं समुच्चाय्यं हूल्लेखाभगवति वदेत्‌ । 
वार्तालि द्वितयं प्रोच्य वाराहि द्वि्तयं देत्‌ ॥ 
वराहमूखि तथेवोक्तवा एकारं न्ल्करारन्तथा । 
अन्वे अन्धिनि हदयं र्ये रन्विनि सञ्चरेत्‌ ॥ 

हृल्लेलाजम्मे (== षे] जाम्भिनि च हृदयं मोहे मोहिनि स्मरेत्‌ 
नमःस्त्रम्भे स्तम्मिनि च नभःसव्वंदृष्ट (ष्टे? ) वेत्यपि ॥ 
परदृष्टानां ततश्बोक्तवा सर्व्वेषां सच्चंबाकचित्त । 
चक्षुःश्रोव्रमृखगतिजिह्वास्तम्मं कृरुढयं ।¦ 
णीं वशं कुरु कुरू शी घ्रं चशं कुर्ढयम्‌ । 

बारभवं कालीवीजज्च श्रीवीजं तदनन्तरं ॥ 
ठ्पचक्र समाभाष्य तारहतुं क्रषमुल्वरेत्‌ । 
अस्वं द्विठं वारत्तालिं चं भवेदद्रादशिकातपि ॥ 
गलुं छे वीजं समुच्वाय्यं वार्लालि वाराहि वदेत्‌ । 

हीं ग्नं तावनुस्मृत्य द्रादशिक्तं वीजं ।। 
चण्डवारत्तालि संभोच्य वादूमायादिष्णवल्लभाः । 

भकारं रलूकारं चव दकारं वार्तालिद्रयम्‌ ॥ 
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वारादिद्वि्तयं प्रोच्य शवम्‌ दद दहेति च । 

प्रस म्रमेति संनैख्व चतुधंवीजमुच्चरेतं ॥ 

तत आन्च तत्तो लुं च ततो हृञ्च फटन्तथा । 
जय वार्तालि संभाष्य बाड्मा ग हरिवल्लभा ॥ 

महाबीजं समुच्नाय्यं प्रतवीजं समुच्चरेत्‌ । 

तारमायाक्रोघां श्व शाकिनीवीजमृच्वरेत्‌ ॥ 
राज्यरदे समामाष्य स्फकारवीजमुच्चरेत्‌ । 
फैतका रीवीजमुच्चाय्यं उग्रचण्डे स्मरेत्पुनः ॥ 
रणमहिनि भाष्य क्रोधं च शाकिनं वदेत्‌ । 
योगिनील्च वधवीजं सदेति रञ्च रक च ॥ 
त्वरंरूपंमां ल्पंचज सं सर्गगान्तमेव चं । 
मृत्यहरे नमः ओ्रोच्य वह्खिजायां द्विविन्दुकम्‌ ।। 
स्मरेदुग्रचण्डे चव वाग्भवं `` पुनः । 
योगिनीकूटमृच्नाच्यं पेल्कारीकटमुद्धरेत्‌ 
वामनेत्रयततं वीजं भजतां कामदं महत्‌ । 
तारमाया हस फ़ कों च शाकिनी चरेत्‌ ॥ 
उग्र च [=€ क ] “ड समाभाष्य वीजं चण्डेश्वरं तत; । 
महाप्रेतं समाभाष्य वन्मा लिदेत्ततः ॥ 
श्मशानोग्रचण्डे इत्युक्तवा बारभवपञ्चकं वदेत्‌ । 
तत्तश्च फेत्कारीक्टं बामनेत्रयुतं स्मरेत्‌ ।। 
अम्रताख्वं ततः स्मृत्वा खाकिनों बामनेत्रिकां । 
फेत्कारी च तत्तो देवि वामनेव्रविभूषितां ॥ 
ल्द्रचण्डा चतु्यन्ता सानुहदर्वह्भिवल्लभा । 
 सम्बुद्धचन्ता खदचण्डा वाग्भदेपञ्चक्त पनः ॥ 
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फत्कारीक्टं तत्तो देवि वामनेवविभ्ुपित्तम्‌ । 
चण्डक्टे समाभाष्य डाकिनी बीजमृद्धरेत्‌ ॥। 
धराक्टं समामाष्य तुरीयस्वरभूषितं । 

प्रचण्डाय तत्तरवौक्त्वा हदयं वह्धिवत्लभा ॥ 
प्रचण्डं वारभवं प्चऱत्कारीं मायया य॒तां । 
सन्धिकृटं ततश्चोक्छवा ङन्ता हि चण्डनायिका ॥ 
चर कारं च समुच्वाय्ं नमःस्वाहे तत्त परं । 
तत्तश्चण्डनायिके च वारभवपञ्चकं ततः ।। 

तथेव फेत्का रीकृटं कूटं च ब्रह्मनिम्मितं । 
चण्डंडवरं ततो देवि वामाक्षि विन्दुसंय॒त्तम्‌ ॥ 
महाप्रेतं समरच्वायं क्ल हदद्धिवल्धिवल्लभा 
चण्डं चौक्त्वा महादेवि वारभवचञ्चकतं वदेत्‌ | 
फत्कारीक्टं तथेगानि नादं वामाक्षि संयुतम्‌ । 
चण्डवत्यं ततच्चो्स्वा शम्ल्‌ कारं हृदयं ततया ॥ 
स्वाहाचण्डवति चोक्त्वा वाग्मवपञ्चकरं पुनः । 
फत्कारीकूटं तथा देवि वायुकूटं तत्तो वदेत्‌ ॥। 
डाकिनी च ततो देवि वामनेवरविभषितां 
अतिप्रेतं समाराच्य चात्तिचण्डां महेद्वरि ॥ 
चतुथ्यन्तां च हृदयममृतं वीजमुद्धरेत्‌ 
नमस्व चातिचण्डे वाग्भवपल्चकें चरेत्‌ ॥ 
फेत्कारीकूटं [८६ च | देवेगि श्मशानकूटकं पुनः । 
डाक्रिनीं च समामाष्य कामनेत्रविभूषितां ॥ 
महापरेत तथोल्तायं चण्डिकायै स्मरेत्ततः । 
रोद्रवीजं समुन्वाय्यं नमःस्वाहे ततः परं ॥ 
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चण्डिके च वथोच्चा््यं वारमवपंचंकं पुनः । 
फल्कारीकरं चोच्चाग्यं र्टफीकारं तदनन्तर ॥। 
कामको घौ-कारच्च चल्हींकार तदनन्तर । 
कात्यायन्यै स्फ़कारं च कामदापिन्यं ततः परर ॥। 
टका रञ्च नमःस्वाहे ज्वालाकात्यायनि तततः । 
वाग्भवान्‌ पञ्च संलिख्य कामक्रोधौ रमा तततः ॥। 
दराचणं चं सम॒च्चाध्यं महिपमदविति ततः । 
श्रीका चैव देवेशि बारभवाः पञ्चं एव च ॥ 
उन्मत्तमहििपमदिनि च ततं: परं । 
ततोवाग्भवान्पंच नश्नत्रकूटं सलिचेत्‌ ।। 

शंखकटं ततश्चोक्तवा महामैश्वरि वदेत्‌ । 
तत तुम्बूरेण्वरि ्बह्िजाया ततः परं ॥। 
तुम्बरेष्वरि ततक्तवौक्तवा तारत्रपं ततः १२ । 
कामक्रोधामृतांल्चेव पाणं वाग्भवमेव च ॥ 
कोधप्रेतौ शाकिनी च चंततन्यभेरवि तथा । 
शाकिनी च प्रेताकुशौ पाशवागमूत्त क्रोधाः ॥ 
काममयः तायस्तरे च द्विरश्चैतन्यभरवि । 
वाग्भवाः ष्व च तदा तदा मुण्डमघरुमती ॥ 
चतु्यन्ता समुच्चार्य्य तथव शक्तिमूतिनी । 
ततो मायात्रयल्चोक्त्वा फट्‌ कारं मधुमत्यऽपि ॥ 
घम्बद्धचन्ता समुच्चार्य्य वदं वदं ततः परम्‌. । 
वाम्त्रादिनि प्रे्तवीजं विन्दुनादसमन्वित्तं ॥ 
वित्सग्गंहीनं चोच्चा्यं क्लिन्नक्लेदिनि ततः परम्‌ ॥ 
महाक्षोभं कुर तदा प्रेतवीजमतः परम्‌ ॥ 
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वाग्वादिनी भेरवि च माया च शाकिनी तया । 
स्फका रञ्च सगुज्चाय्य [६० क] कामवीजं ततः परं ॥ 
पणंज्वरि सव्वक।मान्‌ पूर्यानतारं लिदेत्‌ । 
अस्त्रं स्वाहा पू्णश्वरि सम्बोध्यन्ता ततः परर ॥ 
वारभवप चकत चव रक्तरक्तं ततो लिखेत्‌ । 
महारक्तचामुण्डेर्वरि चेव ततः परं ॥ 
अवतरदवं चव वद्धिपत्नी तदा पिये । 

ततो रक्तचामृण्डे्वारि संलिल्य माहेजि ॥ 
तारत्रवा रमा स्त्रिपूरा कागीष्वरी तथा । 
डन्त। नमः समच्चाव्यं पुसा वागीश्वरि तथा ॥ 
हसं वीजं तदा दैवि कटं मारं तततः परं । 

महा प्रतं ततः कालभरद्ि च तततः परम्‌ ॥ 
निशाकटक्च्चकटौ तु ङ्खपतुद्धकटकौ । 
चण्डवारुणि सप्रौच्य तारमघोरे च तदा ॥ 
पयुक्तं कारजतं चीरे तदनवदेत । 
त्रपषाघोरघोरतरे दीघं तनच्छदं तततः ॥ 

सत्यतः णव्वणन्न च ह कारं च ततः भे । 
नमस्ते रूपे च विसर्गो तत्त: श्यण्‌ ॥1 
प्रणवञ्च तया घोरे तपालकषम्यद्कुणा अपिं । 
कामा गना कार्भवाइचं गार्डं योगिनीप्रिपे ॥ 
शाक्रिनो च कालीवीजं फेत्कारी तदनन्तरं । 
क्रोषवीजं अघोरे च सिद्धि मे देहि दापय ॥ 
वह्खिजावान्ततो ददयादनदानृघोरे बदेत्‌ । 
तारमाये शाकिनी च क्रोधवीजं च पार्वति ॥ 
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महादिग्बीरतदा वाग्रमास्मरपाशक्राः । 
मृक्तकेणि चण्डाद्रृहासिनि योगिनी तवा ॥ 
वघुकाल्यमृत्तान्युक्तवा सुण्डमालिनि संवदेत्‌ । 
ततस्तारं वङ्भिजोयां दिगम्बर च तारकम्‌ ॥ 
वाकत्रपाकामकमलाकालैस्वरि ततो हरेत्‌ । 
्वमुखस्तम्मिनि च सव्वंजनमनोहरि ॥ 
पव्वंजनवशकरि सब्वदुष्टनिमर्दिनिं । 
स्वंस्त्रीपुरुषा[ € «ब ¡कपिणि च्छिन्द श्ुखलां ततः ॥ 
तरौटयद्वितयं भोच्य सव्वंषात्रन्‌ वदेत्‌ श्रिये । 
जम्भयद्धितवं चोक्तवा द्विषां निहेलयद्रयं ॥। 
सर्व्वान्‌ स्तम्भय द्वितयं मोहनास्तण देपिणः । 
उन्वाटयद्रथं प्रोक्त्वा सच्ववश्यं कल्यं । 
बह्धिपत्नी देहि युगं ततः सव्वं स्मरेप्तिये । 
कालराव्यं कामिन्य च गणेश्वय्यं नमस्तदा ॥ 
कालरात्रि तत्तश्चोक्तबा तारवाग्भवपाशकाः । 
ततः कलारामकलां सविन्दु श्यणु पार्व्वति ॥ 
एहचेहि भगवति ततः किरातेक्वरि ततः परम्‌ । 
व्रिपिनकृसुमावतसिनिकणं ततः च्रिवे ॥। 
मुजगनिम्मोचकञ्वकिनि मायाद्रयं ततः । 
सविन्दरक हद यच्च कटय ज्वलद्य ॥ 
प्रज्वलद्धितयं देवि सव्वंसिद्धि ददद्यं । 
देहिद्यं दाचय च सव्वंणत्न्दहद्रयम्‌ ।। 
वन्वद्रयं परद्रयं मवद्रयं महेक्वरि । 
विध्वंसयद्रयं प्रोच्य केवचत्रितयं ततः । 
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अस्त्रहृ्द्धिभार्य्या च किंरातेश्वरि संवदेत्‌ । 
वागभक्पञ्चव च तया वज्कुन्जिके ततः स्मरेत्‌ । 
प्रलयवोज प्राणेखि वेलोक्याक्रपिणि ततः । 
वपाक्रामांगद्राविणि स्मराङ्घणे ततोऽन ॥ 
महाक्नोभकारिणी तत्तो वाग्भवो मीनकेतनः । 

द्र विन्दुकदचन््रवौजग्चतुदंशस्वरात्वितः ॥। 

हि विन्दुकं पुनक्चन््रं ततोव चकरल्जिके च । 

नमो मगवति तदा ततौ घोरे महेश्वरि ॥ 
भोगवीजं ततो देवि श्रीकुल्जिके ततः परम्‌ । 
सान॒वोज सकारञ््व जीवाद रेकांन्विततं 
कलया भूषित ज्ञेयं तदुत्तर श्रृणु च्रिये । 
वीजन्तत्यरमेशाति वामकर्गविभरूषि[ ६१कतं ॥ 
जण न म उच्वायं जघोगरामुखि तत्परं । 
हकार विन्दुसदितं जाद्यदी घंत्रयान्वितं । 

कमेण वीणि बीजानि संलिख्य प्राणवल्लभे । 
किलिहयं ततो विच्चे पादुकां पूजयान्यि 
नमः समयकुल्जिकं तारमेवत्रपास्मयाः । 
शाकरिनी प्रलयञ््चेवं फेत्कारीतदनन्तरं ॥ 
भावाच्वकटं ततो दैवि चतुधंस्व रभूषितं । 
पष्ठस्वरविह्ीनङ्व भगवति बदेत्ततः ॥ 

विच्चे घोरे ततोऽपिस्यात्फेत्कारी वारभेवान्वितता 
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अघोरामुखि तदा छस्य वीजत्रयन्तवा । 
किलिकिलि ततो विच्चे कामिनीं कोषं एवं चं ।। 
प्रेतवीजं पाद्कां च पूजवामि नमः स्वाहा । 
मोक्षकुव्िजिके ततोपि स्या्नमो भगवति तया ॥ 
सिद्धे तदा महेशानि प्रलयत्रयमुद्धरेत्‌ । 
दीर्घाचत्रयसंय॒क्त कूव्जिके तदनन्तरं ॥ 
सानुत्रयंततथादेवि दीर्ध विभूषितं । 

खगे ततो वाग्भवदंच अचोरे तदनन्तरम्‌ ।। 
अघोरामखि ततः किलि यं तथोदरेत्‌ । 

विच्चे पादुकां चोक्तवेव पूजयामि नमस्ततः ॥ 
मोगकुत्जिके तवेव मेघत्रपारमास्तथा । 

फेत्कारी च जीवषान्तौ बह्नचारूढौ तारान्वितौ । 
अगवत्यम्ब ततः कट प्राभात्तिकन्ततः । 
पुनस्तदेवूटं स्यात्सका राचञ्च चिन्तयेत्‌ ॥ 
कृव्जिकाये तथोच्चाय्यं नकुली शसकारकौ । 

ब्रह्मं न्रगौरी च तदा विष्टु कलयान्वितम्‌ ॥। 
जोवर्चन्द्रदच ब्रह्मा च [६१] उकत्गत्वरस्तवा 1 
गौरीनीजं परे दत्वा षष्टस्वरविभरषितं ॥। 

ततो इजणनमेति अघोरामुखि संलिखेत्‌ । 
ूर्व्ववत्ीणि वीजानि छकारस्य समुद्धरेत्‌ ॥ 
किलि किलि तततो विच्चै मानुषान्तौ रेफाशटु 
तारान्वि्तौ फेत्कारी च रमा माया म्रा अपि।। 
ततो जव कुन्जिकें हि मधमायारमास्तथा । 

ततः साद्प्रलयल्च प्रतं विसम्गंहीत्तक ॥। 

4. 
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विन्दुयुक्त तत्तः पडचाद्‌ भगवत्यम्ब इत्यपि । 

ततः ्राभ।तिक कटं साद्येन तद्धितीयक ॥ 
वामकरणंविहीनं कलया मण्डितं श्रिये । 

कुल्जिके अ ततश्चोक्तूवा वालाक ट ततः परम्‌ ॥ 
तत्कर.ट चं इयं लेच्य तुरीयपष्ठभूषितम्‌ । 

ततो इजणनम अघोरामुखि संवदेत्‌ ॥। 

छां खीं किलि किलि ततो विच्चेऽस्तरंवह्िवस्लभा । 
क्रोधास््रं व्धिपत्नी च हदाक्‌त्रित्तयन्ततः.॥ 

ततः सि द्धिक्रुष्जिके मवमावारमा अमि । 
प्रलयप्रेतबोजं ततो देविकटं वाराह्विकं ततः ॥ 
साद्यं तदेवं कट स्याद्धितोयं पं रमेडवरि । 

रेफस्वाः सह पान्ताश्च कलाविन्दसमन्विताः ॥ 
पष्टस्वरविहीनं तु कलावीज्ेन भूषितं । 

एतद्वीजं समाभाष्य कृन्जिके तदनन्तरम्‌ ॥ 
मावादयमागच्छछयं तथ विचिन्तयेत्‌ । 

अवेणयद्य प्रोच्य तेधयद्रयमाहरेत्‌ ॥ 

मायाद्रयं त्थवोक्त्वा दिततीयं च वासादिक्‌ । 
संलिख्य द्ितीयं कटं मूलव्रा राद्िक ततः ॥ 

नम स्वाह तथा चोक्छूवा आवेथकृव्जिके ततः । 
माहेन्राख्यं तततः क र फत्कारीवीजमद्धरेत ॥ 
पित्सक ठं ततोभद्रे मा्ज्जाराख्यन्ततः प्रिये । 
मणिकूटमृषिक्ट कूटंसारज्खकं तततः 

[६२ क] वागभवपञ्चकन्तत्तः कालि कालि तत्त: षरं । 
महाकालि मांसं इति शोणितभोजिनि ततः ॥ 
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ह्ला हीं ह रक्तकृष्णमृखि समुद्रे त्ततः । 
देवि मा मां पश्यन्त्वित्ति शतवने इति संवदेत्‌ ॥ 
श्रीहदयशिवद्ति श्रीपादूकां ततः परम्‌. । 
पूजयामि कांकारं च हृदयाय नमस्ततः ॥ 

हेदयशिवशिवदूति च मेपञ्वकमुद्धरेत । 
नमोभगवति तदो दुष्ट्चाण्डालिनि तततः ॥ 
रधिरमांसभक्षिंणि कपालखदट्‌ वंग तथा । 

ततः पश्चाद्धारिणि च हनयुग्मं चदेत्ततः ॥ 
दहेयुरम पचयुग्म मरम शरवन्‌ प्रस्तदयम्‌. । 
मारयद्वितयं प्रोच्य क्रौघत्रेवं ततः प्रिये ॥ 
फट्शिरः शिवदूतीति श्रीपादुकां परजयामि । 
द्वींशिरमे ततः स्वाहा शिरः शिवदूति तततः ॥ 
दाग्भवपजञ्चकं तततः प्रलयत्रयमाहरेत्‌ । 
जाचरीर्धत्रयं कत्वा पहापिगल ततः ॥ 
जटाभारे विकंटरसनाक राले संवदेत्‌ । 
सवच्वंसिद्धि देहि देहि दापयद्वितग्र॑वदेत्‌ ॥ 
्रिखाशिवद्ति ततः श्रीपादुकां पूजयामि । 
दीर्घतनचछदं तततः शिखाय च वषट्‌ ततः ॥ 
शिखखाशिवदूति तत्तो वारभव पञ्चक ततः । 
महाश्मण्ानवासिनि चोराद्रहासिनि तततः ॥ 
विकटतुङ्गकोको(का?)मृखि मायास्मरौ तथा । 
हरिनायामहापातालतृलितोदरि संवदेत्‌ ॥ 
भूतवेतालखटहतचारिणि संलिख्य चाने । 
कवचिवदुति च श्रीपादुकां ततः स्मरेत्‌ ॥ 
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प्जयामि कवचाय कोधवीजं स्मरेत्ततः । 
कवचशिवदूति हि मघानां पञ्च एव च ॥ 
लेलिहान [६२ ब] रसना तु भयानके ब्रदेत्ततः । 
विल्लस्तचिकुरभारभासुरे संवदेत्‌ प्रिये ॥ 
चामुण्डा भैरवी ततो डाकिनी गण चेत्यपि । 
परिवृत्ते शाक्रिनी च डाकिनी कोध ठव च ॥ 
जागच्छ द्वितयं प्रोच्य सान्निध्यं कल्पयद्वयम । 
व्रैलोक्यडामरे तथा महापिशाचिनि ततः ॥ 
नेतरशिवदूति तदा श्रीपादुकां तया प्रिये । 
पूजयामि नेत्रत्रपाय वौषट्‌ नजर इत्यपि ॥। 
शिवदुति समाभाष्य वारभवपच्चकं ततः । 
गृद्यातिगृह्यकुव्जिके व्रिकोधमस्तवमेव च । 
मम सर्व्वोपिद्रवान्‌ मन्त्रतंत्रे ईपि तदा । 
यन्त्रचृणप्रयाोगादिकान्‌ परिकतान तदा ॥ 
करिष्यन्ति तान्‌ सर्वानि हनयुग्म तथोत्तरम । 
मरययुग्म मदययुगं यगतं परिकीतितम ॥ 
दष्टराकरालि शाकिनी च क्रोघास्ते च ततः परम । 
गृह्यातिगुदह्यजुन्जिके ततोऽस्त्रशिवदूति च ।। 
श्रीपादुकां पूजयामि अस्त्राय फट तदन्तरम । 
भस्वरशिवदूति ततो वागभवपचञ्वकं तथा ॥ 
क्रीघानां पञ्च आदृत्य कारघोरनादेति च । 

विद्राविद्राविजजगत््रये त्ततोमायात्रयं हरेत्‌ ॥ 
प्रसारितायुतमजे महावेगप्रधाविते । 


स्मर्य पदविन्यासतासितडति त स्मरन ॥ 
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सकलं पात्ताले रमात्रयं ततो वदेत्‌ । 
ब्यापकशिवदूति च तततो वदेज्जितंन्दरिय 
परमशिकवपयंङ्कशायिति तदनन्तरम्‌ । 

ततः क्रमेण देवकि योगिनी त्रयमूदधरेत्‌ ॥ 
गलद्रधिरमण्डमालाघ्ारिणि संवदेत्‌ । 
घोरघोरतररूपिणि संवदेत्ततः ॥। 

ततः परं शाकिन्यास्तु कमेण त्रयमाहरेत्‌ । 

[६३ क] ज्वालामालि- ङ्गं जटाजूटे वदेच्च साधकः ॥ 
अचिन्त्यमहिमवनप्रभावे त्तदनन्तरम्‌ । 
कामिनीत्रयम्‌द्धंत्य देत्वदानव इत्यपि ॥ 
निङ्कन्तनि ततोऽपिस्यात्‌ श्युणुष्व परमेस्वरि । 
सकलसुरासुरकायसाधिके तदनन्तरम. ॥ 
त्रितारं फट्‌ नमः स्वाहा ज्यापकशिवदुति तत्त: । 
तारतरपारमाकामवाग्भवाङ्कुणवज्जकाः ॥ 
ाशक्तोधौ महापुर्यश्रासादौ तदनन्तरम. । 

अमृत क्गाच्डञ्चव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥ 
चण्डहयग्रीवौ तत्तो योजिनी शाचिनी तवा । 
मेघ्ोवियद्रतिञ्चेव प्रेत स्फंकारमेव च ॥ 
वेचव्यनेहसौ चेव भौजंगमस्तयापरः । 
कालसंकषिणि तदा कोधौ च वंद्धिवल्लभा ।॥। 
कालसंकपिणि पनम्मंवमायारमास्मराः । 
फेत्कारी कोधौ तदनु कुक्कुटि ककारं तदा ॥। 
प्राणाङ्कुणौ णाकिनौ च चण्डवीजं ततः परम्‌ । 
अस्वद्रयं वह्विजाया कुक्करटि तदन्‌स्मरेत्‌ ॥ 
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तारं माया ततः कामः कामिनौ णाकिनो तथो । 
्मराम्बिके तदनु शत्रमदिनि संवदेत्‌ ॥ 
पााङ्कृशम्रासादास्च कोधश्च योगिनी तथा । 
असत्रष्रयं हृदयं च वद्लयङ्खना तारा तथा ॥ 

म राम्विके तदनु चण्डवीजं ततः स्मरेत्‌ । 
धनदे भूवनेशी च सां सीं मू तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततङ्चं सकटदेविं संकटैभ्यो मां तथां । 
तारयद्रयं रमाक्रामौ प्रासादौ कोच एव च ॥ 
पाशास्त्रे चवह्नचवला संकटादेवि तत्परम । 
पणाङ्कुगप्रासादाड्च भगवति ततः परम्‌ ॥ 
तारमाये समृच्वायं वादिन्ञान्तं सम रेत्‌ । 
विन्दूनादसमायुक्तं नव[६३ च |वीजं करमेण हि ॥। 
क्रोधश्च हदय चैवे भगवनि वदेत्ततः । 
महाणवेश्वरि ततस्त्रेलोक्यग्र सनेति च ॥ 
णीने पाणं कलावीजं वामकर्णं सचिःदकः । 
भस्तं च बह्भिपत्नी च महार्णवेष्वेरि ततः 
ता रवोजं क्षीकारञ्च पकारं चकारं तदा । 
ततो भगवति ततो जान्तः षष्ठस्वरान्वितः ॥। 
विन्दुयुक्तौ महेशानि कटं श्राभातिकन्ततः । 
ततो बाराहिकं कटं स्वतन्त्र सुगो पितं 
चण्डञ्यकारकापालिनि जय अकेश्वरि नमः । 
द्विठोजय अकेष्ररि तार्मायापाात्तथा ॥। 
न्ता च शवरेश्वरी नमश्च शवरेर्वरि । 
प्रणतं मंघपालौच वपारमास्मरास्ततः ॥ 
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क्रोधश्च शाक्रिनीवीजं डाकिनी फेत्कारी तथा । 
पिङ्खते पिङ्खले ततो महापिङ्खले ततः पर्‌ ॥ 
कालीवोजं कोचवीजं शाकिनी योगिनी तथां । 
प्रतकाल्यावङ्कुशं च शाकिनी कामिनी त्था ॥ 
रमात्तण्डानेहसाञ्व विचत्पन्नगद्विाः पुनः 1 
सिद्धिलक्षिमि तततस्तारं वाक्क्षाधीस्मरा अपि ॥ 
भगवति महा त्तदा मोहिनि तदन्तरम्‌ । 
ब्रह्यविष्णुशिवादिसकलेति वदेत्ततः ॥ 
सुरासुरमोहिनि सकलं प्रवदेत्तत्तः । 

जनं मोहय मोहय वशीकूर्द्रयं वदेत्‌ ॥ 
कामाङ्खद्राविणि ततः काममाकुे तततः प्ररं । 
व्रिकामिनौी कामरमे त्रपा मेषं तारं तथा ।। 
महामोहिनि तदनु बवाक्स्मरौ कलिका तथां । 
ततो बाले हकारं च सकलाश्चस्वल्पकाः ॥ 
माया वीजं समृद्धाय्यं हसकहल ह्ीन्तत्तः । 
सकलो तदनु वरि पुरसुन्दरि ततः ॥ 

कु नमो मुकाम्विकायं वादिनो मूकयद्धयं । 
पाशवीजं का [€४क] मवीजं मायाबीजं तत: १२ ॥ 
चिन्दुविसग्गंसदहितं द्दरस्वरविहीनकम्‌ । 
तत्ववी जं जादित्यक्च शक्रस्व र्विभूषितं ॥ 
वह्नचद्खना च तदनु मुकाम्विके ततः प्रिये । 
माया च नाकूलं चैव क्रोधास्त्रे तदनन्तरम्‌ ॥ 
एकजरे ततः पञ्चात्‌ त्रपानाकुलक्रोधका- । 
नीलसरस्वति ततस्तारत्रपा तततः परं ॥ 


१११ कामंकलावण्डम्‌ [२५५ पटने 


नाकुलेप्यं च तदनु फट्‌ कारन्तदनेतरम्‌ । 
उम्रतारं च तदनु ताररमामायास्तथा ॥ 
मेघं वजरदं रोचनीये ई््याद्ियं ततः; परं । 
जस्त्रद्विठे चिन्नमस्ते तारं हृदयमेव च ॥ 
भगवत्य पीताम्बरायं तपे सुमृखि ततः । 
वगले विद्व मे वशंकुट कुरु तवा ॥ 
द्िठोवश्यवगले च हुखेक्ष तदनन्तरं । 
त्रिकटक्नि तदनु च ताराङ्कूशस्मरा अपि ॥ 
कमला हरपत्नौ च पाणं जायाक्रौघन्तथां । 
जयदुग्ग तदनु च रक्ष रक्षा स्वाहा तत्तः ॥ 
सम्रामजयदुगगं च तपास्मरक्पस्तवा । 
विजयप्रद तदन्‌ प्रणवं पाशमेव = । 
नच्दद्राग्रत्तगार्डाः पन्नगास्तर ततः परं । 
ब्रह्माणि तारप्रासादौ ग्नं जं ह्वीं तदनन्तरं ॥ 
रमेष्य च ततोऽपिस्यान्माहेश्वरि बदेत्तत्तः । 
भुज द्ग विद्युज्जलदाः शाकिनीरतिकालिकाः ॥ 
चण्डकालो ग्लुकारं च ्रेतं कोधं तथेव च | 
कोषमस्वद्वयं तत्तो बद्िजाया ततः षरं ॥ 
माहेश्वरि तदनु त्रपा्ाणीस्मरास्तथा । 
तारं कौमारि तदनु मयू रवादहिनि ततः ॥ 
शक्तिहस्तं ततः कोवं शाकिनी तदनन्तरम । 
वधूवीजमस्वदरयं वर््भिजाया ततः परम ॥ 
तत्र्स्तारन्नमो नारायभ्यं ततः 1 
प्ये त्रिकामस्तिरमा त| ६४ च ]तः ॥ 
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पाशकालद्विठानक्तवां वंष्णवि प्रणवं ततः । 
हृदयं भगवत्यै च राहरुपिषण्ये त्तः `परं ॥ 
चतुदंणमभृवनाधिपायं भूपतित्वम्बदेत्ततः । 
मरे देद्धि दापय स्वाहा वाराहि तदनु प्रिये ॥ 
तारपाशांकशक्रोधकालमायार्मरस्त्रियः । 
महाक्रोचः धैत्रसाली चण्डकालौ च शाकिनी ॥ 
जिह्वासटाघोरष्पे दष्टराकराले ततः स्मृतं । 
नारसिहि व्रिभ्रासादं ततः कोषत्रय भवेत्‌ ॥ 
अस्त्रद्य वद्धिजाया नारसिंहि ततोप्यनु । 
तारमाररमाक्रोधा इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥। 
मायायुग्मं जयद्न्दन्धौत्रपालिद्य तत. । 
जस्त्रदरवं बह्भिजाया इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥ 
प्रणवा कृशकाल्पश्च शाकिनी चण्ड एव च । 
योगिनी खेचरी चव असुथा फेत्कारी तथा ॥ 
विद्यत्कालौ रत्तिङ्चैव मायासपंमहादषः 1 
गारुडं त ततो वीजं चामृण्डे तदनन्तरम्‌ ॥ 
ज्वलयुगमं हिलिवुस्मं किलियुग्मं ततः परम्‌ । 
मम शत्रस्ततश्चो क्त्वा त्रासयद्रन्दरमेव च ॥ 
मारयय॒गलं ततो हनं पच द्यं रयं । 
मठोययुगलन्ततः कालौवुगमं ततो हरेत्‌ ॥ 
मावा कोवद्रन्द्रमस्तन्द्रं दिरस्ततः । 
चा धृण्डे तारहदये कामेडवरि पदन्ततः ॥ 
कामार्कशं कामप्रदायिके भगवति तत्त: । 
नीलपतके भगातिके पदद्वयं महेश्वरि ॥ 
८ 


२१८ 
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रतिहन्मत्रोस्तु ते तततः परमान्ते गृहच तदा । 
ईरण्याज्रयं मदने हि मदनान्तदैहे तदा ॥ 
वैलोक्यमवेशगेति च कोधास्ञे वद्धिवल्लभा । 
नोलपत्ताकरे ततः पद्चात्‌ कालीदयन्ततः प्रिये ॥ 
चत्वारः करोवास्तदन्‌ चाद्क भानां चयन्तदा । 
रमायुग्मं त्रवायुग्मं योगिनी शा[६५ क]करि(नी? }तदा ॥ 
कामिनीचण्डवण्टे च गत्रन्‌ स्तम्भय स्तम्मय । 
मारय मारप तदा कोधास्वे वह्धिवल्लमा ॥ 
चण्डधण्टे ततः शत्रून्‌ स्तम्भयद्वितयं हरेत । 
मारयद्वितवं कोमस्त्रस्वाहं तवोच्चरेत्‌ ॥ 
चण्डषण्टे तारमायारमाक्रोधाकुशास्तथा । 
कालो च कामिनी चेव मनमथस्तदनन्तरम्‌ ॥। 
तत्व णांमवं कूटमुमाक्‌टं ततः परम्‌ । 

शं भृकूट ततः प्ररचात्त राप रञ्च कूटकं ।। 
सप्पकूटं ततः पदचात्ज्वण्डदवरि तत्तः परम्‌ । 
लेचरी योगिनी चव शाकिनी गारुडन्तदा ॥ 
करोप्रहन्द्रमस्तरद्न् स्वाहां चण्डेडवरि तततः । 
तारमेचपाशमायाक्रौघां कणा अपिः प्रिये ॥ 
क्षैत्रपाली च काली च गाच्डं शाक्रिनी तथा । 
भनङ्गमाने ततः स्त्रियमाकपंयद्रयन्ततः ।। 
वुटयुग्मं दछदययुगमं कोधयुग्मं स्मरेत्ततः । 
अस्त युम्मम्बाह्धनायाऽनङ्गंमाने ततः परं ॥ 
तारवागभवमायाश्व रमा स्मरश्च कालिका । 
पाशाद्कुशौ चण्डकोधौ महासूया च फेत्कारी ॥ 
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शाक्रिनीहरसिदधे च सव्वंसिद्धि करुद्रयम्‌ । 
देहिदन््रं दापय च युग्मं कोधत्रयन्ततः ॥ 
भस्त्रह्यं बह्निजायाहरसिद्धं ततः परं । 
प्रणवाद्‌कुशगारुडाः फंत्कारी कोधमेव च ॥ 
योगिनी फेत्कारी सम्बृद्धचन्ता ततः १२ । 
ददयुगमं देहि दापय स्वाहां ततः परं ॥ 
फत्कार्य्याः पूरव्वंर्पञ्च बाग्‌रमापाशमेव च । 
प्रासादक्रोचौ तदन भूतं प्रेतं तथेव च ॥। 
शाक्रिनी योगिनी चेव कामिनी मानसन्तथा । 
परिमारण्ड्काप्राला सिद्धेस्तारन्तथेव च ॥ 
लवणेश्वरि तदनु हेरा ङ्खना च सोगिनी । 
कोधस्त्रीशाकि [६५ छ [नी चैव नाकुलि तदनुरम॑रेत्‌ ॥ 
तारमवयाशक्रोधा मायारमाक्रोधस्मराः । 
कालवीजं च तदनु मृत्यहारिणि तत्परम्‌ ॥ 
तारवारभवमायाश्च कोषङच हृदयं तथा । 
भगवति रद्रवाराहि सुद्रतुण्डग्रहारे च ॥ 
जयवौजयुगन्देव्याः सिद्धयुग्मं ततः परम्‌ । 
सव्वरत्पात्तान्‌ प्रणमय प्रशमय तथा परं ॥ 

हरेः पुत्रस्ततो जाया योमिनीस्त्री च णाकिनी ! 
हृदयं वद्खिजाया च कवज्रवाराहि ततः परं ॥ 
तारमाये केवाली अकृणं हं अयं तथा । 
हेयग्रीवैश्वरि ततज्चतुर्व्वेदमयि तदा ॥ 

णाक्रिनी योगिनी चव कामिनी कोघमेव च । 
सव्व विद्यानामप्यधिष्ठानं कुरुढयं तत्त; स्वाहा ॥ 
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हयग्रीवेश्वरि ततो वेदाद्या वाग्मवस्तवा । 
पाशं मायां तत्ववीजं एहीनं चं द्वि किन्दरकम्‌ ।। 
परमहंसेए्वरि तदा कंवल्यं साव स्वाहा । 
परमहसेदवरि प्रनस्तारं माया स्मात्रयं ।। 
स्मरय्‌ग्मं निल्विकारस्थविदानन्दघनेति च । 
पायं मोक्षलक्षम्यं च अमितानन्त इत्यपि ॥ 
शक्तितत्वायं तदनु स्मरय॒ग्मं रमात्रयम्‌ । 
मायातारौ मोक्षलिमि वारकाल्यौ नमस्ततः ॥ 
न्ता ब्रह्मवादिनी च काली तारन्नमस्तथा । 
वद्धिजाया मायाबीजं कामक्रोघौ च शाकिनी ॥ 
णाततकणि महाघोररूपिणि तारमेक चं । 
कमलायोगिनीरामाः फटदन्द्रं वद्धिमुन्दरी ॥ 
णातकणि ततस्तारे ज्वलयुग्मन्ततः परं । 
प्रज्वलद्वितयन्तततौ महेश्वरि स्यृणृष्वे मे ॥ 
सरव्वंमुल्पे तदा जातवेदसि तदनन्तरम्‌ । 
ब्रह्मास्त्रेण नाशयेति सचराचरं ततः परम्‌ ॥ 
जगत्स्वाहा तदनु जातवें [६३ क] दसि ततः परं । 
1रपाखवाग्मवादचाङ्कगकालीरमास्तथा ॥ 
कामक्रोधौ शाकिनो च महानीते ततः परं । 
प्रलयादोप्रबोरेति नादघचंरे बदेत्ततः ॥ 
आत्मानमूपशमय ज्‌ सःस्वाहा ततः परम्‌ । 
महानील ततस्तारं कामसिद्धस्मरास्ततः । 
ततो न ब्रह्मविदं च जगद्रसनणीले ततु । 
महाविद्ये तततो माया कोषं ह च ततः परं ॥ 
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चिष्णुमाये समाभाष्य क्षोभयद्ितयं हरेत्‌ । 
कामाकुशपाशाक्त्वापि निरंजनं ततः शिवे ॥। 
सर्व्वास्ताणि ग्रस प्रस हं फट्‌ तार्‌ तथेव च । 
निरंजन समाभाष्य वमलागखि ततः परं 
सर्व्वशत्रन्‌ स्तम्भय स्तम्भयेति लिखेत्‌ । 
तथाब्रह्मशिरसे ब्रह्मास्त्रायेति संस्मरेत्‌ ॥ 
क्रोधकामनिरंजनास्तार हद्‌ व द्धिसुन्दरी । 
विष्णमाये तदनु च तारं हीं शाकिनी तथा ॥ 
डाकिनी च रमादीजं कामक्रोधौ च योगिनी । 
कामिनी च गृहेश्वरि महा गहेचेति संवदेत्‌ ॥। 
वि्ासंप्रदायवोधिके पागाङ्बुशामृत्ान्यपि । 
अस्वं कृष्णलोहित तन्‌दरि प्रासादमेव च ॥। 
अध्मा चेव मनोरवं च हदयं द्िटमेव च । 
गृहेश्वरि ततदचवं तार हृदयमेव च ॥ 
एवेतपुषण्डरीकासेनायं पतिसमरेति च । 
विजयप्रदा भगवत्यै अपराजिताय ततः पपम्‌ ॥ 
हरपत्नी हरिपत्नी हरिपुत्रस्तत्त: परम्‌ । 
फटकारञ्च वद्धिनारी प्रणवलञ्चापयाजितें ॥ 
मम्बोध्यन्ते च प्रणवं माया हं बीजमुत्तमम्‌ । 
जघ्वा चव महाविद्ये मोहेय विइवकम्नकम्‌ 1 
बाग रमाकामवीजस्च त्रैलोक्यमावेंशयेति च । 
कवा महाविचयं [६६ ख ] ततः परर 


दाग्भवः प्रे तबौजं च डाकिनी तदनन्तर । 
मनःकूटं समाभाष्य एहघेहि भगवति ततः ॥। 
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कामकताचण्डम्‌ [२५५ परनन 


वाज्नवरि तदनुस्मृत्य महाप्रलव चेत्यपि । 
ताण्डवकारिणि तदा गगनग्रासिनि त्ततः ॥ 
रमाक्रोषौ योगिनी त्न कामिनौ शाक्तिनी तथा । 
शत्रून्‌ हन हन चेति सव्ेश्वर्य्यं ददः हयं ॥ 
महोत्पात्तान्‌ विध्वंसय विध्वंसयति चाहरन्‌ । 
सर्व्वरोगान्नाशय नाजयेति ततः परं ॥ 
दमस्तककमलाकामपरासादपाशक्ताः । 
महाङत्याभिचारग्रहदोषान्निवास्य ॥ 
निव्रारय मय दन्द्रमंकृलं कालमेव च । 





अम्रतं प्रलयञ्चंव फेत्कारी तदनन्तरं ॥। 


वह्नङ्धना वाश्चत्रि च तारमावारमास्तथा 
कोधं भगवति ततो महाडामरि तत्परं ॥ 
डमष्टस्ते तदनु नीलपीत्तमृखिं ततः । 
जातदुब्रह्मनलतिष्पेपिणि ततो दरेत्सृघीः ॥ 
योगिनी कामिनी चैव णाक्रिनी डाकिनी तथा । 
महाण्मणानर द चच्चं रीगायिक्रे ततः ॥ 
तुल्युगम महयुग्मं मदंयय॒गमेव च । 
फत्कारी वद्धिजाया च डामरि तदन्‌ स्मरेत्‌ ।। 
तारमाया शाकिनी च >तालमगुखि तत्परम्‌ । 
चच्चिके तदनु कोषं योगिनी कामिनी तथा ॥ 
ज्वालामालि ततः पश्चाद्रिस्फलि ङ्घ रमणि हि । 
मरहाकापालिनि त्तदा कात्यायनि ततः परं | 
रमास्मरौ डाकिनी च कट्युगमं वमद्रयम्‌ । 
प्रसद्द्र ततः पाशाङ्कुशौ प्रासादमेव च ॥ 
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नरमांसरुषिरपदिपूरित्तकपाले च । 
पोयूषघनशक्तीनां कमेण वीजमाहरेत्‌ ॥ 
असूयात्रित्तयं चाऽ [६५ क ] स्त्रहयं चानलभाविनी । 
चच्चिकरै तदनु मायादरयं महामंगले ततः ॥ 
महामंगलदायिनि अभये नयहारिणि । 
बह्भिस्वौ च ततः पश्चादभये तदनन्तरं ॥ 
तारवारभवत्तामगडाः ्रासादं प्रेतमेचे च । 
उन्तानघादे तदनु एकवीरे ततः परं ॥ 
हेसयुग्मं नाययुगमं नृत्ययगलमेव च । 

रनञद्रयं महाक्तौधकच्ण्डकालास्तथेव च ॥ 
स््पवोजं रतिवोजं पाणघण्टामुण्डेत्यपि । 
खट्‌वांगधारिणि तततोऽस्तद्रयं हृदयं दविर: ॥ 
एकवीर ततः प्रष्वात्‌तारत्रपाक्रो घास्तया । 
काणीरमामारपाशाङ्कुशप्रासादास्तदनन्तरं ॥ 
भगवति महांघोरकरालिनिं ततः षरं । 
तामसि महाप्रलयताण्डविनि ततः परं ॥ 
चच्चंरीकरतालिके ततो जयद्यं स्मरेत्‌ । 
जननि तदनु स्मृत्वा जगभजम्भ ततः परं ॥ 
महाक्रालि तदन्‌ च कालनाशिनि ततः परं । 
अ्रामरि भ्रामरि तत्तो उमरश्रामिणि तथा ॥ 
मेधस्मरी तथा भृत्तं योगिनी कामिनी ततः । 
णाकिनो डाकिनो चेव प्रलयः फेत्कारी तथा ॥ 
ततोऽस्तं हदयच्चंव वेष्वानराङ्घना ततः । 
तामसि तदनु स्मृत्वा तारवाण्यौ ततः परं ॥ 
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समरविजयेत्यक्तवा दाथिति तदनन्तरम्‌ 
मत्तमातङ्खेति ततो याभिनि तदनन्तर ॥ 
रमावौजं पाशवीजं हरपत्ती ततः परं । 
भगवति ततः पश्चाज्जयन्ति तदनन्तरं ॥ 

समरे जयं तदन्‌ देद्ं देहि तत: प्र । 

मम शत्रनििध्वंसय विध्वंसयति तत्परं ॥। 
विद्रावययगं तदा भजय तथापर । 

मदेययगलं ततस्तुव्युग्मं [६५ च] तवा वदेत्‌ ।। 
हर्य ङ्ग नाहरिसूतौ कामिनीं तदनन्तर । 

हृदयं वद्किजावा च जवन्ति तदनन्तर ॥। 
ताररमापाशाङ्करभस्मरक्ोवास्ततः परं । 
घ॒नदा च चमाधिक्च एकानंभे तत्तः परं ॥ 
उमर डामरि नीलाम्बरे नीलविभूषणे 1 
नीलनागासने तत्त: सकलसु रासुरानिति ॥ 
वशेकूरु कुह तदा जन्यिके कन्यके ततः । 
सिदे उद्धिदे ततो योगिनी कामिनी तचा ॥ 
करोधस्मरौ शाक्रिनी च प्रासादं फट्‌कारल्ततः । 
वद्धिजाया ततः पश्चदेकानं णे ततत: पर ॥ 
वाग्भवं श्रह्यवादिन्यं ब्रह्मरूपिष्यं द्विरस्तवा । 
तदन्ते ब्रह्मरूपिणं तारत्रमारमास्मराः ॥ 
असूया भगवति त्तथा नौललोहितैक्वरि ततः ॥ 
त्रिभुवनं रजय रजय सकलेति च ॥ 
मुरासुरानाकपषयाकषंव हृदयन्तदा ॥ 

बह्धिजाया नीललोदितेदवरि ततः परम्‌ ॥ 
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वाणो तस्याः सपत्नी च न्रिकालवेदिन्यं ततः । 
वद्धिजाया तदन्ते च तरिकालवेदिनि ततः ॥ 

वंदशिरश्च कमला भवनेशी स्मरस्तधां । 
कामिनी शाकिनी चैव कोषमस्वन्ततः परं ॥ 
ब्रह्मवेतालराक्षसि कालौ महासूया तथा । 

चण्डो विष्णणशवावतंसिके ततः परं ॥ 

योगिनी प्रेत्तवीजञ्च पीयूषन्तदनन्तर 
महाव्दकुणपारूढे मघपाणौ ततः शरणं ॥ 
प्रासादमस्त्रत्रितयं हृदयं वद्धिवल्लभा । 

कोरगि तारवाभ्यौच रमा द्धौ स्मर एवच ॥ 
प्रासादक्रौधपाशारईचं योगिनी कामिनी ततः । 
कोघण्चव शाकिनी चेव काली मेघस्तथापरं ॥ 
वह्निजाया रक्तदन्ति हरपत्नी स्मस्स्तथा । 
असू[६< कःया शाकिनी चेव डाकिनी प्रलयस्तथा ॥ 
फेत्कारी कणिका चेव हारः सानस्तथेव च । 
हेष्टिरस्त्र वह्धिजाया भूतमेरवि ततः परम्‌ ॥ 
बाणी रमा पाशकला हृदयन्तदनन्तरम्‌ । 

ततः पस्चात्‌ षडाम्नायं परिपांलिन्यं तत्तो वदेत्‌ ॥ 
णोषिष्यं द्राविण्वं ततो नाम्यं म्रामक्यं ततः । 
ज्‌ वोजं च्ल वीजं च॑वमादित्यमोकारयुक्तकः ॥। 
कूलकोटिन्यं ततः काकासनायं शाकिनी ततः । 
अस्त्रं द्विः कूलकुटिनि तत्तस्तारं स्मरस्तथा ॥ 
पीयूषं भवनेणी च कामिनी कोव एवच । 
शाकिनौ योगिनी चव ततश्चण्ड श्युणु प्रिये ॥ 

२६ 
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कामाल्याये फट्कारं च शिरः कामास्ये ततः प्ररम्‌ । 
मघपाशौ प्रासादश्च प्रेताङ्‌कुशकाला अपि ॥ 
चतुरशीतिकोरिमृत्तंये तदनन्तरम्‌ । 
विश्वरूपायं ब्रह्माण्डजर्राये तारन्ततः ॥ 
स्वाहाविदवष्पे पाशकने वामकर्णस्तत्तः परं । 
एज क्षेमकय्यं ततो द्रिठः क्ेमंकरि ततः ॥ 
वाण्यागमशिरोमायाकन्दपंस्तदनन्तरं । 
निगमागमवोधिते सयोधनपदन्ततः ॥। 
भगवति कुलेदसवरि ततः कोवास्त्रद्विरकाः । 
क लेङ्वरि वागभवण्च कामवीजं ततः परं ।। 
ततो जगदुन्मादिन्यं जन्ताकामांकृणास्ततः । 
विश्वविद्राविणी ङन्ता स्वीपर्पमोदिनी च ॥ 
चतरुव्यन्ता समाभाष्य मायाक्रोघाच्लास्तथा । 
वह्लिस्बो च ततः पल्चात्कामां कृशे पदन्ततः ॥ 
तारज्च हृदवल्चेव स॒व्व॑घर्मष्वजान्ततः । 
इन्तामृच्चाय्य ततः सकलसमयाचारेत्यपि ॥ 
बोधित्तायं त्तः कोधमावेणिन्यं [६ } त्ततः परं । 
भस्त्रस्वाहं ततः पक्चद्वावे गिनि पद ततः ॥ 

तारत्रपार्माकामयोमिनीकामिनी तथा । 
डाकिनी करोचमस्त्रञ्व करालिनि पदन्ततः । 
मायूरिशिखिपिचिक्राहस्ते सद्यो धनं पदं । 
चरेचरी मेवना ङ्घना बक्षकणि पदन्ततः ॥ 
जालंघरि पदमाभाष्य मा मां द्विषन्तु शत्रवः । 
नन्दयन्तु भूपतयो मयं मोत्रय ततः षरं ॥ 
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क्रोधास्त्रे बद्भिजाया च मायरिपदमेव च । 
तारमंघामृताङ्कुणा इन्द्राक्ष तदनन्तरं ॥ 
क्रोधास्त्रत्रयमाभाष्य वह्िजाया ततः परं । 
इन्द्रा दि पदमा माप्य काल्यक्रगौ तततः परं ॥ 
हयग्रीवस्ततः सिद्धो मायाचण्डस्ततः घोणकि । 
घोणकमृखि तुभ्धं नमः स्वाहा ततः ॥ 
चौणकिवाकरतपापदनाकोधकामारंचे शाकिनी । 
योगिनी शाकिनी चेवं फेत्कारी तदनन्तरं ॥ 
भौ मादेवि भीमनाद भीमकरालि ततः परं । 
महाप्रलयचण्ह्लदमोः सिद्धेश्वर तततः परं ॥ 
जो वहीनं पराकृटं वहत्कटमतः परं । 

राघन्तरं ततः कटं महा घोरेति संवदेत्‌ ॥ 
घोरतरं भगवति महा रिणि तत्परं । 

मां षतो विमाष्यव' निम्मूलययुगं वदेत्‌ | 
विद्रावयय॒गं चोक्तवा उत्सादययगं ततः । 

तत्तो महाराज्यलक्ष्मी वित रयद्वयं हरेत्‌ ॥ 
देहियग्मं दापयय॒गं डाकिनी प्रलयस्तथा । 
अमतप्रेतप्रासादा'““ “ततः परं ॥ 
करोवक्षोत्रपदस्राण्च प्रासादस्तत्त एव चं । 
जययुगमं राक्षसक्षयक्रारिणि वदेत्ततः ॥ 
तारत्रपाक्रोधास्तदा त्रिदा [६९६ क ]न्तं त्यस्त्मेव च । 
हच्छिरसी तदनु भीमादेवो तथापरम्‌ ॥ 
तारवाणीरमामायाक्रोधशाकिन्य एव च । 
डाकिनी प्रलयल्चंव फेत्कारी फकारं तचा ॥ 
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प्रविश संसारं तदन महामाये तततः पर्‌ । 
फं फडिति समाभाष्य बरह्मशिरीनिङ्न्तिनि ॥ 
विष्णुतनुनिदंलिनि जे जंभिके तततः परं । 
स्तं स्तम्भिके दिन्दियुगं भिन्दि दह युगं य॒गं ॥ 
मधयुरमं पचयुग्मं पञ्वशगवाल्ढे ततः । 
पंचागमप्रिये ततोऽमृतं दस्नञ्च खेचरी ॥। 
रमा कामस्तथा संविः पञ्चयाशुपतेत्यपि । 
जस्त्रघ्ारिणि संप्रोच्य कोधवरित्तयमेच च ॥ 
अस्व्रद्रय वद्भिजाया ब्रह्मनिङ्कन्तनि ततः । 
वाक्यां गवेदणिरसत्ततो हृदयमेव च ॥ 
परश्िवविपरीततात्तारकतारिणि ततः परम्‌ । 
ह्ीरमाकामयोगिनीकामिन्यस्तत एव टि ॥ 
महाचोरविकरालिनि खण्डाद्धंयिरोधारिणि । 
ततोऽपि भगवत्थुग्रं शाक्रिनी डाकिनी तदां ॥ 
प्रलयफत्कार्या च कटं प्रामातिकं ततः । 
वाराहिकं ततः कटं क्रोघास्ते बद्धिवल्लभा ॥ 
भवनेशी ततः करोघमद्धंमस्तके ततः परं । 
कालौ ऋोषञ्च तारच्च क्रोधं च शाकिनी कामिनी तदा 1 
चण्डवीजन्ततञ्चण्डखेचरि ज्वलयुगमकतं । 
प्रज्वलदितवञ्चव निर्म्मासदेहं नमः ॥ 
दविठञ्चण्डेच॑रि हि वेदादिन्नंम एव च । 
प्रचण्डवोरदावानलवासिन्यं ततः षम्‌ ॥ 
ह्वीं ह सम॑यविद्या कुलततत्वघारिणी च । 
ङेन्ता जेया ततः पचान्महामांसरुषिरप्रिया ॥ ` 
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चतुध्य॑न्ता समाजञेया यो [€ च ]गिनी वीजमेवं च । 
कामिनी कामबीजं च घूमावत्यं ततः परं ॥। 
स्व्व॑ज्ञात्ता सिद्धिदाय शाककिन्यस्जं शिरस्तथा । 
ततो धूमावति पर्चाद्वाक््पा पाशमेव च ॥ 
हां सौः क्लीं महाभोगि राजभूषणें ततः १२ । 
सुष्टिर्वितिप्रलयकारिणि तदनन्तरम्‌ ॥। 
हरं हृकारनादभूरिदाररिणि भगवन्ति ततः । 
हाटकेए्वरि ततः पडचादमृतं तदनन्तर ॥। 
दश्नानन्दौ रौद्रवीजं रमावाम्‌ भवचण्डकाः ) 
शाक्रिनी डाकिनी चब मम शत्रूनिति स्मरेत्‌ ॥ 
मारय तंय द्धौ द्रौ मर्हैयव्‌गलन्तवा । 
पातययुगलं चैव ततः पश्चान्मेदवरि ॥ 
बनघान्यायु रा रोग्येश्वय्यंन्ततो देहिद्यं । 
दापययुगलं चव मानसं तदनतर ॥ 
परिकापालभारण्डाः प्रासादं वोजमेव चं । 
पाशमङ्कशवाप्यौ च तारं हृद ह्िवत्लमा ।। 
हाटकेच्वरि तदनु वेदादि: पाणमद च । 

वाणी हीकमलाश्चव शक्ति सपण तत्मर ॥\ 
कमलासने समृच्चाय्यं उच्चाटयद्य ततः । 
विद्रेषयद्रमच्तैव करोधास्तरे वह्नि सुन्दरी ॥ 
शक्ति सौपणि तदन्‌ तारवाण्यौ अपा तत॑ः । 
कमलाकरामस्षद्चेव योगिना कामिनी ततः ॥। 
शाकिनी डाकिनी चव प्रलयः फेत्कारी तथा । 
मणिमेखला तदनु हारसान्‌ तत्त: परर ॥। 
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भगवति महामारि जगद्नमूलिनि तततः । 
कत्पान्तकरारिणि तदा जिसोतिविष्टकामचरणे ॥ 
दिगम्बरि ततः पर्चात्‌ समयेति ततः परं । 
ततः कुलचक्रचडालये मां रक्ष रक्षेति ॥ 
व्ाहियुग्मं पालय [१०० क ] युगं प्रज्वलदावानलेत्यपि । 
ज्वालाजटालजटिलि ततो हंत्रयमाहरेत्‌ ॥ 

हृदयं वह्िजाया च महामारि ततः परं । 
वेदादिदच वाणी चैव रक्ताम्बरे तदनन्तरं ॥। 
रक्तन्रगनुनेपने महामांसरक्तप्रिये । 

महाकरान्तारे तदनु मां ताहद्रन््रं ततः परम ॥ 
रमाकामत्रपाकोंघणाकिन्योऽस्त्रं णिरस्तथा । 
मङ्ग लचण्डि तदनु मायास्त्रं हृदयन्तचा ॥ 

चण्डो प्रकालिनिं ततः परमणिवञक्ति हि । 
सामरस्य ततः प्रच्चात्निर्बाणदापिति तततः ॥ 
नरकङ्कालघारिमि ब्रह्मकिष्णङणपवारिनि । 
वाणी वंदशिरद्चेव शाकिनी तदनन्तरं ।। 

ततः प्रत्यक्षं परोन्ञं मां द्वियति ये तानपि । 
हेनशुगनं नाणययुग्मं कुष्माण्डडाकिनौ तदा ॥ 
स्कन्दवेतालभयं नुदयुग्मन्ततः प्रं । 

कोकामुचि च तदनु स्वाहा तारं तरपा ततः ॥। 
मदनः शाकिनी चव क्रोधं तारं ऋपा ततः । 
कोधवीजन्ततः परचात्‌ दमणानेत्िं वदेत्सुधीः ॥ 
शिचाचारिष्ये भगवत्यै ज्वालाकाल्यै ततः धरं । 
योगिनी कामिनौ चैव शाकिनी कालिकापि च ॥। 
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चण्डास्त्रहूत्‌शिस्सो ज्वालाकालि तथापरं । 
वाणी च कमलाकामयाशां कणाश्च कालिका ॥ 
अतिचण्डं योगिनी चं कामिनी तदनन्तरं । 
ततो घोरनादकालि सिद्धि मे देहि तत्परं ॥ 
सन्ठम्विध्नमयणमय सिद्धिकरालिं तथापर्‌ । 
ततः सिद्धिविकरालि कोघवृगं वदेत्ततः ॥ 
फ़टस्वाहाघो रनादकालिपदं माया ततः । 

क्रोधं च णाकिनी चैवं डाक्रिनी योगिनी ता ॥ 
उ [१० च} ग्रकाल्ये चेचरीसिदधिदायिच्यं ततः परं । 
परापरक्लचक्रनायिकायं वदेत्तत्तः ।। 

अमतं गारुड चैव कामिनीस्ैत्रपालिनौ । 

कन्दपं स्तिद्लञ्न्कारिष्ये नमः स्वाहा ततः ॥ 
उग्रकालि ततः पश्चात्रासादं प्रेतमेव च । 
आदित्यौकारयक्तश्च कराली भाया तत्त: परम्‌ ॥ 
णाकिनीचण्डरूषश्चंव चास्त्रं केतालकालि हि । 
कमला भवनेशी च वाणीमन्मथक्तालिकाः ॥। 
भगवति संहारकानि ब्रह्माण्डञ्च पिषद्रयम्‌ । 
चर्णंयय॒गलं मां रक्ष्यं ततः परम्‌ ॥। 
कालघनरुषश्चव क्रोघास्दितय पूनः । 

हदयं बह्िजाया च संहारकालि तत्परं ॥ 
तारवारभवमायास्व रमा मीनघ्वजस्ततः । 
मह्ाघोरविकटसर्यावं तदनन्तरम्‌ ॥ 
ज्वलदनलवदनायं सन्वं्नतासिद्धिदायं । 
कालीशाकरिनीक्रोधाश्च हृदस्वरं बह्धिसुन्दरी ॥ 
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रोद्रकालि ततः पदचात्‌ शाक्रिनीवोजमुत्तमं । 
चण्डादरहासिनि ततो डाकिनी तदनन्तरं ॥ 
ब्रह्मण्डमदहिनि ततः प्रलयश्च ततः परं । 
ब्रह्मविष्णशिवभक्षिणि तत्परं स्मतं ॥ 
फत्कारी म॒त्युमृत्यदायिनि तत्ररम्‌ । 
गन्नत्रकूट तदनु भक्तसिद्धिकिधायिनि ॥। 
सम्ब॒द्धिपदमुच्चाय्यं कटम्वाराहिकं तततः । 
भगवति छतान्तक्रालि तदन कोषधमस्वकं ॥। 
दण्डलाच्यन्ततः कूटं हृदस्त्रवह्धिव्ल्लभाः 1 
ङतान्तकालि तदन्‌ तारवाणीरमास्मराः ॥ 
शाकिनी कालिका चव योगिनी कामिनी तथा । 
कोधं भीमकानि च कालीदयन्ततः परं 
महाक्रोघं गार्डं च पन्नमस्तदनन्तरम्‌ । 

[१०६ क ] प्रेत शिवपय्यंकशायिनि पदमेव च ॥ 
महाभेरवविनादिनि पमेतत्ततः षरं 1 
पशुपाश मोच्य मोचयेति वदेत्सुधीः ॥ 
कामिनी शाकिनी चव देरी चण्ड एव च | 
चण्डकालिं ऋोक्वीजं फट्‌ढ्यं तदनन्तरं ॥ 
चष्डकालिपदच्च॑न ओकारस्यो दिवाकरः 1 
दस्रहच ब्रह्म भारुण्डौ कलावीजयतंः षरं ॥ 
घनकालिं धनप्रदे घनं मे देहि दाक्य । 
कालिकाभाकरिनीक्रोधास्ततोविषरधरेत्यपि ॥ 
विणि कामवीजञ्च रमाहृद्वद्धिवल्लभाः। 
धनक्रालि ततः पदचात्तारभूतौ ततः १२ ॥ 
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सुदीवकूटन्तदन्‌ मेघो विद्युत्ततः परम्‌ । 
वोरकातति ततः पञ्चाद्विश्वं वशीकुट ततः ॥ 
पृनव्तशीकरुवं सव्वंकाय्यं साधय इयमेव च । 
करालि विकरालि वं योगिनीस्त्री च शाकिनी ॥ 
पर ताख्ढ़ प्रं तावततंसे त्रपारमास्मरस्तथा 
सजानन्तदनुस्मृत्य मोहययुगलन्तत्तः ॥ 
करोवास्त्रहदयाल्वव घोरकालि ततः परम्‌ । 
वाणी पा रमा कामा योगिनीं कामिनी तथा ॥ 
शाकिनाकालिकास्त्रे च द्विठः संत्रासकानि व। 
कालीयुम्मं मायायुम्मं क्रीधयुग्मं तत्त: १२ ॥ 
तैलिहानरकनाक्रराले तदनन्तर । 
रल्यमानसजीवशिवानक्लेत्रमाले च ॥ 

५ ोगिनीस्तरी शाकिनी च प्रं तकालि तततः परं । 
भयानके मम भयन्तततः प॑रं ॥ 

अपनय तत्त: स्वाहा प्र तकालि तत्तः परम्‌ । 
तारवाणीत्रमाक्रोधां रतिरानन्द एव च ॥ 
वेचरी च गौरी चेव लाकि[१०२ खनो प्रलयकालि व । 
प्रलयक्रारिणि ततौ नवकोरटि तततः परं ॥ 
करलाकुलचक्ररवरि दानवःकर्म्म एव च । 

न्लू कारं ्लंकारल्न्वंव द्रावणस्च ततः परम्‌ ॥ 
प्रमक्िवत्त्वसमयप्रकाशिनि च । 
विन्दृदयान्वित्तम्बीनं जयास्यं तदनन्तरम्‌ ॥ 
अस्त्रस्वाहा तदन प्रलयकालिं तथा परं । 
पाणकालीकामरमावाग्भवाङ्च ततः स्मता: 
३9 
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वि भूतिकालि तदन्‌ सम्पदं मे पुनस्तया । 
वितरदयं सौम्या भव वद्धि ॥ 
मवंसिद्धिदा भवेति च जय्य तवापरम्‌ । 
जोवढदढं च अवीजं कापालदश्चनेत्रकौ । 
मानसं चैव स्वाणुञ्च प्रविरेकारमेव च । 
भार्ण्डं छद्रयं चवं फट्‌कारत्रयमे ¡ च ॥ 
हदयं व्िजायां च तारक्रयमतः परं । 
विभरूतिकालि तदनु तारांकगत्रपास्तैतः ॥ 
स्मरश्च योगिनी. चव शाकरिनीरतो रमास्तवा । 
वाग्भवं जयकालि वैं परमचण्डं तततः परं ॥ 
प्रहासृरूमविद्यासमयप्रक्राणिनि तचा पर्‌ । 
लकारं प्लु कारज्कंव बूफनुंकार तदनंतरं ॥ 
हृदद्भिपत्नी तदनु जव कालि ततः परम्‌ । 
वाग्भवं कमला चव वैदमस्तकमेव च ।। 
मुरुभिरन्वितं वीजं फकारं सप्त चोद्धरेत्‌ । 
मोगकालि तततः पर्चात्‌ फेत्कारी तदनन्तरं ॥ 
तरंतावौजं फटतरपं च स्वाहा भोगकालि ततः । 
ऋोघञ्च हृदयल्चव कत्यान्तकालि तत्परम्‌ ॥ 
भगवति भीमरावें कान्तं पान्तस्थमेव च । 
'फसस्थं चान्तवणं वामकणं बिभूषिततम्‌ ॥ 
तदन्ते विनियोज्यवं नादविदसमन्वितम्‌ । 
इ{१०२ क ्रारढौ मकारादिवामनेच्विभरषितम्‌ ।॥। 
नादविन्दुसमायुक्तं द्वितीयं वोजमुद्धरेत्‌ । 
पपं चमो वह्विसस्थो वामनेत्रेण भूषितः ॥। 














निय, 


९५५ पटल] महाकालसंहितायां २१५ 


फटुद्रयं वह्भिजाया च दूज्जयकरालि तत्परम्‌ ॥ 


सनाद तार्तयिवीजं मेघमाल ततः पर । 
महामारीष्वेरि ततो विद्त्कटाश्ने तततः परम्‌ ॥ 
अरूपे बहुरूपे च विरूपे च ततः परम्‌ । 
ज्वलितमुखि तदनु चण्डेदवरि तथापरं ॥ 

सानुः द्रावणः स्वाहा च कल्पान्तकालि तत्परम्‌ । 
तारञ्च योगिनी चेव श्वेडं वामाक्िसंय॒ततं ॥ 
कला च्तकारञ्चं डामरमुखिं तत्परं । 

वज्रेण रीरे तदनु कोधवीजं ततः परं । 
सन्तानकालि तदनू फट्कारं द्विस्मेव च । 
पुनम्मन्धानकालि च तारवीजं चपा तत्त: ॥ 
कोधवीजं धम्मक्टं कूटं कुन्दाद्यमेच चं 
तत्तो षेहायसीक्‌टं वायवीयकटं तत 

मादण्डाच्य ततः कूट दुज्जयकरालति तत्परम्‌ । 
ृट्रायुधघारिणि व्शरीरे ततः परम्‌ ॥ 
इष्टीजं सानवीजं भारुण्डस्थौ नलस्तदा । 
कालविष्वंसिनि ततः कलच क्रराजेश्वरि ॥ 
सव्वेर्च गुरभिय्युक्तं स्वी वीजं नव चोद्धरेत्‌ । 





क्रोधं धो चचार रौद्रं महाघोरवाडवेति ॥। 
पन्विद्कृत्वा ततोऽग्निज्च ग्रसद्रयमतः प॑रम्‌ । 
महावले महाचण्डयोगेश्वरि नमो दहिठः ॥ 

कालक्रालि ततो वाणी चामुण्डा तदनन्तरम्‌ । 
ततः परश्चाद्टिरिञ्चिश्व महार्द्रान्तमस्तकः ॥ 
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ततः पयो व्रीजं वच्रकालि महावले । 

वतवीजन्त्‌ १०२ च ]तः पञ्चान्नारसिहन्ततः पर्‌ ।। 
पयो महाप्रपञ्चरूपे रौपिकानलमित्यपि । 
परतयुगमं फेर्मुखि ततः पश्चाच्छणुध्व मे ॥ 
योगिनी डाकिनी खेचरी अूचरी सुरूपिणी । 
तदन्‌ चक्रसुन्दरि महाकालि त्तथापरं ॥ 
कापालिं तदनस्मत्यं चं मच्यं वह्लिवीजकरं । 
कलाविदुवेतं स्मृत्वा तान्तस्य च तथेव च ॥ 
मणिमेखला तदनु कहद्रयं (त)तत्तः परम्‌ । 

त्वां प्रवं तुम्यन्नमः स्वाहा बज्रकालि ततः ॥ 
रमघत्रपालक्ष्मीस्मसस्तया प्युणुष्व मे । 

तततः सिद्धियोनि महाराविणि तदनन्तरं ॥ 

ततः परमगुह्यातिगुह्यम ज्खले तत्त: परं । 
विच्चाकालि ततस्त्वष्टा लाङ्कलं काकिनी ततः ॥ 
उदुम्बरसूदशनो चान्तस्थः कान्तं एव्र चं । 
नदवामकणयुक्तं रान्तस्थः काल एवं च ॥ 
अस्युरो योगिनी चवं घीवरी च स्वरूपिणी । 
तथेव शवरी पीवरी च तथा णु 

चच्विके भधिकरे तदनु रक्षिके तदनन्तरम्‌ । 
हषवीजं ततः पल्चाददहषेन्तदनन्तरम्‌ ॥ 

ठत्रयं फट्‌ ्रयञ्चेव नमः स्वाहा ततः प्रम्‌ । 
विद्याकालि ततः पव्चात्तारपाश्रकलास्तया ॥ 
वाणी भाक््डकापाला ओरी लं जरे म्लौ तया । 
कान्तचान्तचकायान्ता वद्कयाल्ढारइत पार्व्वति ॥। 











२५५ पटलः] महाक्रालसंहितायां २३७ 


पष्ठस्वरसमायुक्ता नादविदुविभूषित्ता । 

ममव्वं रेफवीोजन्तुं क लावीजसमन्वितं ॥। 
वतुरटणस्वरोपे्ं यान्तं चिद्विम्‌ पितं । 

मों वीजं तदनुर्मृत्य स्वाह्ाणक्तिकालि ततः ॥ 
तारं च फ्कारीकःटं हदयन्तदनन्तरम्‌ । 
चण्डातिच[ १०३ क ¡ण्डे तदनु मायाकालि ततः परं ॥ 
कालवंचनि तदन्‌ महांकुभे ततः पर । 
नन्दनाख्यं ततः कूटं पातालनाग चेत्यपि ॥ 
वाहिनि गगनग्रासिनि ब्रह्माण्डनिष्पेषिणि ततः । 
हं वयच्चव मनस्कयं क्रोधत्रयं ततः १२ ॥ 

तारं माया कों चव चामृण्डा डाकिनी ततः । 
महाचण्डवज्िणि च मरि श्रामरि ततः ॥ 
महाशक्ति ततइचक्कत्तंरी तदनन्तरम्‌ । 
कुलाणेवचारिणी चं फिकारं फांकारं ततः ॥ 
फ फू फ समयेति विद्यागोपिनि तत्परं । 
किरिटी ताण्डवी हंसी कूटत्रयमतः परम्‌ ॥ 
महाकालि ततः पश्चात्‌ समयलाभन्ततः परं । 
कुरटरन्द्र ततो विद्यां ्रवाशयद्रयन्ततः ॥ 

सिद्धो माया चण्ड्वौजं धम्मंवीजं तथा परं । 
हौ वीजं च जयोवीजं गौ रीवौजं तयैव च ॥! 
जस्त्रञ्च वह्धिपत्नी च महाकालि ततः परं । 
वारभवर्च ततः प्चात् रापरेतति संवदेत्‌ ॥ 
रहस्यसाधिके ततः कुलकालि ततः परम्‌ । 
शाकिनी योभिनी चेव कामिनी हीर्षस्तवा ॥ 


रवै 


कामकलाखण्डम्‌ [२५५ प्रजः 


स्मरामृतं लाडगुलञ्च मस्थः क्षैतरपाली ततः । 
विदुद्येन संयुज्य त्र्यस्त्रं तत्र चाहरत्‌ 1 
कुलकालि ततः पश्चात्तारमायास्मरोस्तथा । 
क्रोधश्च शाकिनी चव परापरपंरमेत्यपि ॥ 
र्हस्यकाली कुलक्रमपरम्पराप्रचारिणि त्तः । 
भगवति नादकालि करालरूपिणि ततः ॥ 
मनःकटं शाकिनी च डाक्रिनी प्रलयस्तथा । 
रीवोजन्तदनु मम शत्रूनिति ठंदेत्‌ ॥ 
मदययुगलञ्चंव चूर्णययुग्ममेव चं । 
पातयद्र [१०३ इद्र नाशयवगं भक्षवद्वितयं ता ॥। 
चेच राख्यं महाकटं पावित्राश्यं ततः पर । 
कटं गजघटाल्यं हि श्रु खलाकरटमेचं च ।। 
दण्डाल्यकटं तदन्‌ नवकोटि तत्त: पर । 

कृलच क्रेयवरि ततः पच्च देत्सुधीः ॥ 
सकलगृह्यानन्ततत्ववारिणि तदनन्तरं । 
कंचटूतूपू मां कृपय द्वितयं त्तथा ॥ 
त्रपां कोवं शाकिनी च योगिनी कामिनी तथा । 
अस्त्रं च बद्धिपत्नी च नादकालि ततः प्रम्‌ ॥ 
तारं च शाकिनी चेव चतुरशीति तत्परं । 
कोरित्रह्माण्ड तदनु सृष्टिकारिणि तत्परं ।। 
प्रज्वलज्वलनलोचने वजस्रमदष्टायुषे । 
दुनिरीक्षाकारे तदनु भगदति ततः परं ॥ 
मुण्डकालि तततः पदचात्‌ कदन तुरुदरयं । 
दमयुग्मं चंटयुरम प्रचटवृगलन्ततंः ॥। 
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हरिहराच्यं तत्कूटं कूटं कूटाख्यमेव च । 

पत्रकूटं ततः पश्चात्सनव्वंसिद्धि देहि यं ॥। 
सव्वेश्वय्यं तदनु दापयग्रगलन्तत्तः । 
विद्यदुज्ज्वलजटे वै विकटसटे च ततः ॥ 
महाविकटकटे च त्रपाकामकरोधास्तया 1 

योगिनी कामिनी चव शाकिनी हृदयं दिर: ॥ 
मुण्डकानि ततः पक्चात्तारं वाग्भवं एव चं । 
पाशरमाकामत्रपामटाक्रोघास्ततः प्ररं ॥ 

ततो दस्रस्तथां र्ट फ्यं चंञ्चक्तारं क्वीकारं तथा । 
घूमकालि ततः पर्चात्सव्व॑मेवेति तत्रं ॥ 

मे वणचञ्च करटन्द्रं पाहियुग्ममतः परं । 

जम्मिके करालिकं ततः धूत्तिके घोणिके ततः ॥ 
खत्रयमस्त्रहुदये घूमकालि तत्त: परर । | 
वाण्यङ्कुशौ शाक्रिनी च योगि[ \*क ]नी काम एव चं ॥ 
आाज्ञाकालि तततः पष्चान्ममाज्ञां राजान इत्यपि । 
ततः शिरसा धारयन्तु कोधमस्त्रशिरस्तथा ॥ 
ततः परमान्ञाकालि तारत्रपे तथव च । 
चण्डवीजं डीकारं च इं कारं तिग्मकालि च ॥ 
तिरमल्पं तिग्मातिक्तिमे श्रमं मोच्तयेत्यपि । 

स्वं प्रकाशय स्वाहा तिगमकालि ततः परम्‌ ॥ 
तारं काणी त्रपाच्व योगिनी कामिनी तथा । 
णाकिनौ कमला कामकरौघस्तथामहाक्ालि ॥ 
लेलिहानं रस्नाभयानक ततः परम्‌ । 
बोरतरदगनचन्वितव्रह्माण्डे ततः ॥ 





१४१५ र 
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चण्डयोगेहतर रीशक्तितत्वसहिते ततः । 

गाजांञं दां रां प्रवण्डचण्डिनि सुयो घनं तत्तः ॥ 
महामारी कंहायिनि भगवति भयानके । 
चामुण्डा योगिनीं त्तौ डाक्रिनी भाक्रिनी तया ॥ 
भरदीमातृगणमव्यगे तदनन्तरम्‌ । 

ज्द्रन््रं कटयुम हसद्वय त्तः परमं ॥ 

प्रहस युगलं जन्म परमं तुष्युगं तथा । 

चाव्रष्मद्रयं शानवासिनि तदनन्तरम्‌ ॥ 
शववादिनि नरमांसभोजिनि त्तः परम्‌ । 
कङ्कालमालिनि ततः फका रजयमेत्रं च ॥ 

तुम्यं नमा नभः स्वाहा महाराजिकालि ततः । 
फत्कारौ च भगवति संग्रा्कालि तत्परम्‌ ॥ 
संग्रामे जयमेवोक्तवा देंियुग्मं उदेतत: । 

मां द्विषतो मम वजे कूरुदयं हमरेत्सुघीः ॥ 
पायो षं ष पां ततश्च ज्वलद्रयं तततः पर । 
प्रज्वलद्ितयं चव विचुत्केशि ततः परम्‌ ॥ 
पातालनयनि तदा ब्रह्माण्डोदरि तत्सरम्‌ । 
महोत्पातं प्रशमययुगं मायाक्रोषौ तत्त: ॥ 
योगि[२०४ खनो कामिनो चेव शाकिनी हृदयं द्िठः । 
संग्रामकालि कदन वार्मवः शाकिनौ तथा ॥ 
योभिनी कोधः ज्ेत्रपालीवीजं ततः परं । 

नक्ष ्रनरमृण्डेतिमालालंकृतायै तदा ॥ 
बतुरशमृवनसेवितपादपद्मा ङन्ता । 

भगवत्य शवकरालिकायै तततः परं श्वृणु |! 
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यकारादिक्नकारान्ता कामक्णंविभूषिताः । ` 
नादविदुसमायुक्ता नववौीजानि चोद्धरेत्‌ ॥ 
दृष्टग्रहनाथिन्यं च गुभफलदायिन्यं च । 
सद्रासनावं तदनु सानुवीजं समाचरेत्‌ ॥। 
समेखलाजलच्त्वैव हं खं वारत्रव वदेत्‌ । 
क्रोघत्रयं ठान्तत्रयं फट्त्रयं हदयं टिठः ॥ 
णव्रकालि तततः पदचाद्ाणी चया तवापरम्‌ । 
स््वंद घयुतं कञ्च नादविन्द्समन्वितं ॥ 
पून्वसव्यवहीनं नादहीनन्तवा प्रिये । 
क्रमेणवष्ठवीजानि वद्धिस्यः क्षेत्र पस्तयां ॥ 
वमदग्निमु्र ततः फठ्कोटिपरिवतते । 

वि्स्तजटाभारे च भगवति तथव च । 
ननकालि ततः पडवाद्रक्ष पाहि दय ॒ दय ॥ ` 
रमशिवपय्यद्भूनिवासिनि तयोल्वरेतं ॥ 

क तूतीयचतुर्यो च वद्धिसंस्थौ कलान्वितौ । 
एवञ्च पञ््चवर्गगाणां वौजानां दण चाहरेत्‌ ॥ 
विकरालमूत्तित्ततामुपहत्येत्ति त्तत्परं । 

दर्णय क्रोषरहदयन्नग्नकालि ततः परम्‌ ॥ 
पाशास्कुणवाग्मवाश्च प्रेतवीजन्तथापरम्‌ ॥ 
सग्गहीनं प्रेतवीजं नस्यं नादकलान्वितं ॥ 
जानन्दवीजं तदन्‌ ङकारं त्रिकृटा त्ततः । 
व्नें रधिरकालिकायं निपीतेतिस्मरेत्ततः ॥ 
वालनररुधिरायं त्व[१०५ कगस्थिचरम्मा ततः परम्‌ । 
वशिष्ठायं मराउमक्ानवाबनप्रचलित ।॥। 
३१ 


देर्‌ 
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पिगजरटाभारायं च नारसिंहं ततः परं । 
यौ चौ फरौ खौ ममाभीष्ट्सि्ध ततः ॥ 
देहिद्रनद्ः वितरयुगलं कोघमेव च । 

डाकिनि राकिनि चैव शाकिनि काकिनि तथा ॥ 
लाकिनि हाकिनि चैवं सद्यो धन नि चोद्धरेत्‌ । 
नररुधिरं च तत्तः पिवदय ततः स्मृतम्‌ ॥ 
महामांसं खाद खाद वाग्भवं तारमेवं च । 
रमात्रपाकामक्रोघाः शाक्िनीयोगिनौी त्तः ॥ 
कामिन्यस्त्रं द्विरश्वव रधिरकालि तत्परं । 
क्रालीवीजं करङ्कघारिणि तदनन्तरम्‌ ॥ 
कङ्कालकालि तदनु प्रसीदयुगलं ततः । 
विद्यामावाहयामि तवाज्ञया ततं: परं ॥ 
समागत्य मवि चिरं तिष्ठन्तु दिर एव च। 
कङ्कालकालि तदनु तारवाणीरमास्तवा ॥। 
पाशकर्णत्रपाकामक्रोधशाक्िन्य एव चं । 
अतिचामुण्डा कर्नो चेव भगवति ततः परं ॥ 
भयङ्करकालि ततस्वलोक्यदुन्निरीक्ष्य च । 
रूपे तदन॒संभाष्य नवकोटि भेरवी च ॥ 
ततश्चामुण्डाशतकोटिपरिवृत्ते ततः परम्‌ । 
तदन मम द्विषतो हन मथ द्वय दय ॥ 
पंचयुरमं विद्राकययुगं पतय चैत्यपि । 
निःशेषययुगञ्चोक्त्वा सानृवीजं तततः पर्‌ ॥ 
सव्वंदीर्धयतेनेव पूव्व॑सन्ध्यक्षरे हीनं । 
बिन्दुसर्ग्ग विहौ नञ्च तत्तस्च हदयास्वके ॥। 
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भयंकरकालि ततस्तारत्रपारमास्मराः । 
योगिनी कामिनी चव शाकिनी भस्मली तया ॥। 
पाणहीनं मस्मवोजं षष्ठस्वरवि [१०५ ख] भूषितं । 
तदेव वाग्भवयुतं तत पङ्चाद्िनिदिभेत्‌ ॥ 

वाह्नः पान्तन्तथावान्तञ्चतुरदशस्वरो युतः । 
सबिन्दुः बोजमूच्चाय्यं कणिका तदनन्तरम्‌ ॥ 
पपञ्चमं च रेफस्थं मेखलावीजमव च । 
मेखला च ततः पश्चादर्भिपत्नी ततः परम्‌ ॥ 
फोरकालि तदन्ते च बाणीकोधौ ततः परं । 
प्रचण्डचश्िविततो विकंटकालि ततः पर्‌ । 
फँ फी फ मञ्जयगमं वलायुरम ततः १२ । 
तटयुगरमं हदमज्च दिटो विकटकालि ततः ॥ 
जयक्रोचौ अये माये ताय प्रचण्डचण्ड व । 
रक्षिणि भक्षिणि चैव दक्षिणि द्विठ एव च ॥ 
करालकालि तदन्‌ प्रणणः (वः?) शाकिनी तणा । 
सर्व्वाभियप्रदे चैव सव्तरेसम्पत्प्रदे तथा ॥ 
चटिनिर्बटिनि चेव कटिनि च स्परदय 1 
प्ररफरयगलच्ैव ग्रा ग्री म्र चवर््रौ ग्रः नमः स्वाहा तया ॥। 


ल्ञाकिनी डाकिनी चैव तारं वाणी । 

तत्त: पाशाङकूशकालिकाश्च रमामामास्मरास्तया ॥। 
क्रोधञ्च योगिनी चैव कामिनी शाकिनी तथा 
धरौकारं च त्रशक्तिच क्षमाकृष्माण्डी तत्परम्‌ ॥। 


घौरघोरतरकालि ब्रह्माण्डवर्हिंणि ततः । 





> 
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चक्रितत्तपोलोके ज्वालामालिनि तत्परे । 
समोहिनि संहारिणि सन्तारिणि ततः षरं ॥ 
क्लां त्नौ क्ल्‌ू वलि चोक्त्वा गृह्भ खादय युगं युगं । 
मक्द्रयं तत्त: सिद्धि देदिदयं तततः परम्‌ ॥ 
मम णद्रूनितिस्मृत्य नाशयवृगलं ततः । 
मथयुग्मं विद्रावयय॒गलं तदनन्तरं ॥ 
गारयवुन [१.३ ज | स्तं नययुगं जभययुगलं ततः । 
स्फोटययु गं विच्वं्तययुगलं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
उच्चाव्यवृगं चापि हर तुम्‌ युगं युगं । 
दमयुग्मं मुयुग्मं भस्मीक्ूस्य॒गन्तया ॥ 
सन्व भूत मयक्ररि सच्चं ्रावरक्षवकरि । 
शाकिनी डाकिनी चव प्रलयः फेत्कारी तया ॥ 
ततः; सव्व जनसब्दन्दरियहारिणि तत्परं । 
तरिभवनमारिणि च सस्ारत्तारिणि ततः ॥ 
सफ़र स्फर चौ क्षौ चव--म्लेः क्ली व्ली तथां । 
ध्रीं प्रसीद भगेति नमः स्वाहा ततः पर ॥ 
मायाकोषञ्व-का-मल्च योगिनी तदनन्तरं । 
घो रवो रत्तरकालि ततोनु भृवनेण्वरी ॥। 
लाकिनी चाङ्कुशं चेवामृतञ्त्र योगिनी तथा । 
क्रामिनीक्रोव भूताश्च डाक्रिनो प्रलयस्तथा ॥ 
फेत्कारी चामुण्डा चंवर प्रेतवीजं ततः प्रम । 
जस्त्रं शिरः कामकलाकालि ततः परं श्ण ॥ 


डाकिनी सानुवौजल्च तुङ्गस्वडा ततः परं । 
परणमखलावलिजन्नवेव जलञ्च तदनन्तरं 
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सभोगोऽस्तं कामकलाकराति त्थापरच्चरट्‌ । 
अस्त्रञ्चशाकिनी चव कामकलाकालिका च ॥ 
ङ्न्ता नमः शिरः पर्चात्कामकलाकालि ततः । 
तार बाणी योगिनी च शाकिनी स्मर एव च॥ 
कामिनीभृतरुषश्चव क्रं कामकलाकालि ततः । 
अकरणं भूतवच्च शाकिनौ डाकिनी ततः ॥ 
करोचं कामकलाकालि मन्मधः कालिका ततः । 
क्रोधांकूशौ तया भतत कामकलाकालि तत्त; ॥ 
भरताङ्कुणौ कोधवीजं कालीस्मरः शिरस्तथा । 
ततः कामक [१०६ व ]लाकालि संबोघनपदन्ततः ॥ 
ततः सव्वशक्तिमयशरीरे तदनन्तरं । 

ततः सनव्वंमंत्रमयविग्रहे तदनन्तरं ॥ 
महासौम्यमहाधोरखूपघारिणि तत्परम्‌ । 
भगवति कामकलाकालि स्ंबोधनपदम्‌ ॥ 
हरपत्नौ हरिजाया मन्मथो वाग्भवस्तथा । 
पाशांकुश्कोधाश्चव योगिनी कामिनी ततः ॥ 
शाकिनी डाकिनो चव चामुण्डा ततत एवं दहि । 
यक्षवीजं मेखला च पयःसान्‌ तत्त: परं ॥ 
माषाल्यकट तदनु कटं वाराहिक ततः 1 
अश्वमेषं ततः कटं कटञ्च शांभवं ततः ॥ 
पाणुपतं ततः कूटं कोत्रत्रवं ततः परम्‌ । 
अस्व्रं हृदयं च वद्भिजाया ततः परं ॥ 
इति ते कथितौ देवि प्राणायुताक्षरी मया । 
देव्याः कामकलाकाल्याः सब्वंसिद्धिप्रदायिका ॥ 
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अस्याः स्मरणमात्रेण नासाध्यं भुवि विद्यते । 
रावणं हतवान्‌ देवि सनप्य राघवः पुरा ॥ 
हिरण्यकशिपुं द्यं जघान परमेश्वरः । 

एवं संजप्यप्य देवेशि त्रिपुरं हतवान्‌ हरः ॥ 
कात्तंवीर्य्याजनोनाम राजा बाहुसहस्रभृत्‌ । 
त्रैलोक्यविजयी वोरो मनोरस्यभ्रसादतः ॥ 
मनोरस्य प्रसादेन कूवेरोऽमृदढनाधियः । 

मनोरस्य प्रसादेन अमरेशः शचीपतिः ॥ 
मनोर्स्य प्रभावश्च वहुकरि कथ्यते त्वयि । 
कीत्यंर्थी कीतिं लभते धनार्थी लभतेधनम्‌ ॥ 
राज्यार्थो यज्यं लभते यगोऽ्यीं लमते यथाः । 
विद्यार्धी लभते विदां मूक्तयथी मुक्तिमाप्नयत्‌ ॥ 
पुत्रार्थी लम[१७ कते पत्रं दारार्थी दारमाप्नुयात्‌ । 
षष्ठकालील्च संपूज्य संजप्यमनुमुत्तमम्‌ ॥ 
यथ्द्वाल्च्छति यल्लोकस्त तदाप्नोति सत्वरम्‌ । 

यया चिन्तामणिर्हेवि यथा कल्प द्रमस्तरुः ॥ 

यथा रत्नाकरः सिन्त: सुरभिश्च वथा वेनः । 
तयाञ्चुफलदो देवि मन्त्रोऽयुताक्षरः सदा ॥ 

देव्याः कामकलाक्राल्याः सव्वं निगदित्न्तव । 


-नित्याच्वनञ््नपञ्चेवं स्तोत्रं कवचमेव च ॥ 


पहल्ननामस्तोत्रल्चं तस्य गद्यमनृत्तमम्‌ । 

पूजाकाले न्यासादिकं सव्व॑न्निगदितं त्वयि ॥ 
तव स्नेहेन देवंशि सर्व्वमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
अतिगुद्धतमं देवि न प्रकाश्यङ्कुदाचने ॥ 






त्रा दः 
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मां प्रकाणय देवेशिं पये तिष्ठ स्तदा । 
अधना किं श्रवणेचा(च्छा?) ते तन्मे कथय पान्ति ॥। 


इति ओमदादिनाथविरचितावां महाकालसंहितायां श्रीकामकना- 
काल्याः पाणायुताक्नरीमेत्रोद्धारनामद्विशताधिकपचयन्चाशच्मः ¶टचः । 


समाप्तभ्चायं कामकलाकाल्याः सपव्यपि्यायः। 


शुभमस्तु । 


संवत १८४३ माप कष्ण द्वादश्यां तिथौ भौमवासरे स्वन्तिश्ची गिरि 
राजचक्तचडातणिनरनारायगैत्या दिविविषविर्दावली विराजमान परानोन्नत- 
श्रीश्चीश्रीम.महाराजाधिराज हमारस्नौमद्रहादुरसखाहस्याचया चिलि मिदं 
श्रीमश्भक्तपटुने महाकालसंहिताह्यं नाम पृद्तकं ॥ 
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योगिनी-छी 
रतिः-क्ल्‌ 
रथन्तरः-म्र्‌ 
रयः-कीँं 
राजसावित्री-स्त्र्‌ 
रपम्‌-कां 
रेचकः-क्षं 
रौद्रः-द्रं 
रौरवम्‌-चघौं 
लक्ष्मीः-श्रीं 
(दानवः) 
लज्जा-ह्लीं 
ललितम्‌-चछीं 
लोचनम्‌-चां 
वक्तम-ध्री 
वम~ 
वरा 


वलाहकः कलौ 
वाग्भवः-गे 
वायुः-य 
विद्या-श्चः 
विकारः-्ं 
विद्यत्‌-ज्लौ 
विभा-स्त्ं 
विश्रूति- ल्‌ 
वियत्‌ 
विराट्‌-स्त्र 
विरिच्न्विः-त्र 
विशुदि हलं 
विश्वः 
विषम्‌-ज्न 
विहङ्गमः-प्लीं 
वृषः-ईल्‌ 
वृहत्‌->्जीं 
वेगः-ह्वा 
वेतालः-सृफ्लनं 
वेदादिः-ओं 
वेदिः-क््ली 
वेमलम्‌-चौ 
वेराजः-्रौ 





पङ्गु -ग्नी ` 
गद्भिनी-ज्ल्‌ 
लब्दैः-कां 


णवरो-यं 
छवः- स्र 
णाकिनी-फरं 
भान्तिः-डीं 
शिक्ना-करीं 
शिका-र्थी 
शिरः-ओं 
जिवा-रीं 
गुकलम्‌-हो 
ची (?) सूरी 
लम्‌ चण. 
श्द्खला-क्न. ह. 
शौण्डः-श्नौ 
्मशनम्‌-च्ं 
श्रेषठम्‌-ज्लां 


श्रो वरम्‌-र्चौ 
सख्या-ल्‌ः 
संदंगकः-्त स्रा 
सन्ध्या-शरं 
संपुटः 
संवरः-र 
संवित्‌-फं 


4 


सती-क्‌ 


सन्तानः-म्ल्‌ 
समाधिः 
समानः-रीं 
सागरः-डां 
साच्यं 
सानूः-ह्वी 
सारस्वत्तः-प 
सारिषः-कह्‌ लृश्च 
सावित्री-स्तं 
सिहकः-ण्‌ 
चिद्धः-ऋां 
सुदर्शनः-स्कीं 
सुनादं--जं 
सुप्रभा-ह लं 
सुरभिः 


पुकष्मा-ह लां 
सूत्रम्‌-हौ 
सृष्टिः-ललौ 


मृष्टिः-ह. सल्‌ 


सेत-यी 
सोमः--्लौँ 
सकलः-्रां 
स्त्रोः-स्जीं 
स्पश.--क 
स्वापः-स्तरों 


र्यग्रीवः-क्र 
दषं 
हारक--ज्‌तरीं 
हिमम्लच्‌ 
हेरम्बः-ग, 
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(२) बीजोपकारकसङ्केताः 


अध्रः-पे 
अघोरदः-जौ 
दक्षन 
दक्षकंणं--उ 
दक्षिणाक्षि-इ 


पांणी-वं 
वदनः-आ 
वामकण:-ऊ 
वामनेत्रम्‌-ई 
वामपाश्वम्‌-फ़ 
विधिः-क 


ब 


जश्नम्‌-ड 
अक्षयः-णां 

न ङ्गम्‌-से 
बरङधघ्रिः-पि 
अथववः-्मै 
अंञ्वक-हां 
अच्वय्‌ -डो 
अनार्य -भौँ 
अनुतापः 
जनुयाज--्वौ 
अन्तद्धिः-भ 
अन्वेता-जे 
अपरावः-च्‌ 
अपराघ्ः-जं 
अपानः-रौं 
अन्परसः-गां 
अरणिः-यो 
अरुणिः-नं 


महाकालसंहिताव्यवहूतोप्बीजानां वर्णानुक्रमणिका 


अधं:-पीं 
अहंच 
अवज्ञा-क्षि 
अवभूत्‌-र्ो 
अन्यचः-ल 


अशोकः 


अश्रु 


जस्वत्थः-्जो 
जसूया-णीं 
अस्थि-नां 
अस्थिमेदो-रं 
असम्‌--दां 
अस्‌ क्‌ां 
अहङ्कृतिं 
जाकारः-ष्‌ 
आग्नीघ्रः-तों 
जाज्यम्‌-टौ 
बाचानम्‌-वां 
जाघारः-ख्‌ 


आयुः-ञां 
आरतिः-ल्‌ 
जार्मः-र्‌ 
भारोहः-भी 
आवम्‌ 
जआतिः-च 
जालम्भः-ं 
अआलस्यम्‌-डीं 
वेगः क्‌ 
आशा-तु 
आर्विनः-नी 
आरवनोयक--तों 
इच्छा-फा 
इरयोगं छ 
इरा-खां 
इलो-भं 
यावी 
ईर्ण्या-षां 
उद्ानः-द्‌ 
उद्गाता-त्ं 
उद्ध्ः-ए 


[ ६ । 


उन्माथः-त्तं 
उपस्थम्‌ 
उमिः-वि 
उष्णः-छा 
चक्‌ 
ऋतम्भरा-सू 
च्तु-यें 
ऋषभः-गं 
7ष्टिः-पं 
नीत्युकम्‌-यु 
कक्षा-मे 

कट कटं 
कपटः-दुं 
कला-ई 
कषायः-वीं 
केणप--कं 
कतंरी(?) धं 
कालः-ज्‌. 
कीलः-ट 
ण्टम्‌-ो 
कुम्भक 


म 


कमः-तीं 
कृकरः 
कृपा-रं 
कृपाच 
कनौल.-रीं 
कोौटिल्यम्‌-यं 
कौ रजः-खं 
ूरः-सि 
कोषः-ह 
कतम्‌-य्‌ 
क्ान्तिः-खि 
कष व्रम्‌-ं 

क्ष व्रपालः-जीं 
लैषणी-ं 
केदः 
गसंत्.-जं 
गन्य:-क्‌ 
गमनम्‌-नि 
मवंः-पि 
भान्क्ारः-त्वक्‌ (?) 
म्मोचम्‌-द्‌ 
प्रावः-ों 


॥, {२ ) 


गाहस्पत्यः-पों 
गुडः-दं 
गृप्तिः-डीं 
ग्लानिः-शां 
घृणा-च्नी 
धाणम्‌-तु 
त्राणम्‌-यिं 
चक्ष --चां 
चमस--फौ 
चचिकारः-प 
चापलम्‌-णं 
चिन्ता-हिं 
दचावाकः-गों 
चछुरिका-पं 
जडता-भूं 
जनम्‌ (जलम्‌ ?}-जां 
जिह्धिका-चीं 
जीवः-यां 
जुगरप्सा-व्‌ 
जुगुष्सा-प 
जुहः-णों 
ज्ञप्तिः-डिं 


ज्ञानम्‌-फि 
तमः-लीं 
तन्मात्रम्‌-पों 
त्जनी-लं 
त्मा (?}-मों 
तारकम्‌-सं 
तुष्टिं 
तरृष्णा-दछीं 
व्रेता-भों 
त्वक्‌-रां 
दक्षिगाग्निः-फ 


दम्मः-द्‌ 
दया-बं 

दर्वीं 
दञ्जनम्‌-चि 
दानम्‌-्निं 
दाभ्बः (?}-्थौ 


दिगषः-फं 
दिष्टिः-शें 
दूःचम्‌-जां 
इुरी-षं 


( १३ ) 


दुमदः-ज्‌ 
दूषलम्‌ ( ? }-चो 
देवदत्तकः- तं 
दन्यम्‌-जीं 
हेषः-घों 
द्रोहं 
द्रोहः-वं 
घनञ्जयः-ततौ 
धमः 
घारताः-मीं 
श्रुवः-यौं 
ध्रवा-पों 
भूमला-वं 
घेवतम्‌-जे 
नता-पृ 
नागः-तां 
नादः-जं 
नाराणंस :-जं 
नाणः-शिं 
निभवः- न्ने 
निवेदः-फीं 
निश्टः- ञं 


रें 
नोतिः-मं 
नेष्टा 
पञ्चमं 
परम--7 
परिक्रमः-च 
परितापक्रः-अं 
पाकः-रौ 
पाणिः-विं 
पालिः-मं 
पाश--ओआं 
पुरुष --पां 
पर्कः (? }-्ां 
प्रकाशः-च्‌ 
प्रकतिः-पीं 
प्रगाढः-चें 
प्रणवः-ओं 
प्रतिपष्ठातरकः-चों 
प्रतिहर्तारं 
प्रमावः-्मे 
प्रमोदः-चौँ 
प्रयाजः-गौँ 
प्रवाह्‌ः-चं 


( १४ ) 


प्रवेशः 
व्र्रयः-नीं 
प्रस्तोता-जां 
प्रासादः-हौं 
फणी-र 
द्वदने 
बोघ--श्‌ 
ब्रह्म-स 
ब्रह्मा-डं 
ब्राह्मणः-डो 
भयम्‌-िं 
भावना-दचिं 
भोमा-घं 
भेर 
्रान्ति--डं 
मज्जनम्‌-गिं 
मदः-लिं 
मघ्यमः-जं 
मन्थिनः (?)-जौ 
मर्यादा-ङ्ग 
महत्तत्वम्‌-पू 
महाक्रोषः-क्ष 
महाप्राणः-दां 


मांसम्‌-वां 
भा-षिं 
नात्सयम्‌-गीं 
मादः (?}-खु 
मानम्‌-रिं 
मुष्टिकः 
मूर्खा 
मृतिः-मू 
मरेदः-खिं 
मवावर्णः-खां 
मोहः-खीं 
मौनम्‌-गं 
यजु--चं 
याजः-खौ 
रचना-जिं 
र्ज--लौ 
रज्जु-ण 
रभ्मिः-द 
रय--कीं 
र्सना-निं 


(मू ?) ष्ट्ः-शीं 
क्पर्‌ करा 


[ 9. ) 


रूकू (? } - नौं 
रेचक -क्षं 
रेत :-किं 
रोमः-थीं 
रोमाञ्चे 
लयः-ां 
लोभः-पिं 
लौत्यम्‌-ं 
वट्‌-्सौ 
वाक्‌-जौं 
वाक्‌-तिं 
वारभव--प 
वात्सल्यम्‌-ज्च 
विकल्पः-क्षं 
विकारः 
वितकः-दुं 
वियाजकः-डौँ 
विवेकः-करं 
विश्वासः-धीं 
विषम-ङ 
विषादः-क 
विसगं -टि 
विसं -णिं 


॥ 6) 

वृतिः-नों श्रनः-सां 
वृत्तिः-लं श्रुक्‌-ें 
वेवी-ण श्रवः-सरो 
वतस्तिक -ड श्रोत्रम्‌-चौँ 
वेरगयम्‌ ~ | इवासः-रीं 
वंरास्यम्‌- ई षडजः-ं 
देराग्यम्‌-तें पोता-्थो 
वेरवदेवः- ग सतोषः-डं 
ठ्यतिक्रमः-च संभोग-ज्‌ 
व्याधिः-वं संश्नम-ह 
च्यानः-रं संमदः-षफ़ 
व्यानम्‌-दु समाव--ं 
शदका-जीं संमानम्‌-र्थे 
शङ्कु -जं संयाजनम्‌-छ 
शंस्िकः-्णो संव रकः 
गरतघ्नोौ-ड संवर्गः-चं 
शब्द ~क सवेदिः-दोँ 
णल्यम्‌-छं संहषः-द 
शिक्षां सत्त्वम्‌-लां 
णिवेः-रौ समतता-न्‌ 
्ीषकः-चं समाधिः 
शुक्रम्‌-्ौ समानम्‌-रटीं 
श्रद्धा-जं समीहा 


समह्यक--्मौ 
सहजः-घु 
सहाख्कं -नं 
सागरः-डां 
सामः 
सिहकः-ण्‌ं 
सूलम्‌-जां 
सवः-ऊ 
सुब्रह्मण्यम -ं 
सुषृप्तिः-डीं 
सोमसंस्था-गों 
स्वध्ा-पों 
स्फ्याः ?-बौँ 
स्तोभः- थं 
स्थाण्‌ः-उं 


{( ९ ) 


त्थं म्‌-णे 
स्नुक्‌-षि 
नहः 
स्पर्लः- कें 
स्पर्गा---दिं 
सुष्टिः-भू 
स्वप्न --चीं 
हास्यम्‌-दं 
हिडका रः--णं 
टड्का रः 
हेतिः-जं 
होता-कौं 


५ १ + ५५; 
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(४) महाकालसंहिताव्यवहतकूटानां कंणानुक्रमणिका 


अग्निचित-रल्‌ह्‌.क्षह.लवरीं 

अग्निष्टोमः-तृलदत्‌ ह.भथून्‌ह न्द्‌न्‌ह लक रहम्लव्युरञं 
अधोरः-कसवह लक्षम ओ 
अत्यग्निष्टोमः-ह सूलफ़ प्ल्‌ह्‌ क्षण 
जथवंक्टम्‌-दछक्षक्‌ह लचाग्रो 
अनन्तः-रश्चकीं 
अनाख्या-श्नसहम्लव्युक 
अनाहतम्‌-क्र्‌हम्लव्यूरऊः 

अभ्युदय :-स्‌ल्‌ह क्षक्लक्लीं 
अदद्धमावित्री-रल्‌ह कट ल हस्ते सीं 
जवभृच -म्लरल्‌ह्‌ क्षव्लों 

जव :-पघ्रां 
जश्वप्रतिग्रहः-रलृह क्षह्‌. लक्लीं 
अरवमेषः-छंस्‌लह सकलं 
अष्टाकपालः-क्नलक्षृल्‌ ह क्षक्लौ 
आग्नेयम्‌-रुकम्बह्नकसच्छब्यऊ 
आङ्िरसम्‌-बृलहे क्षवलुऊ 
आन्ञा-क्षर्‌हम्लव्युरईऊ क्षसूहस्लन्युरऊ 
जादित्यः-म्लकहक्षस्त्री 





( € 
आदित्यम्‌-नद््वर्क्षव्यईऊ 
जिन्दम्‌-स्हलक छत्‌ 
इषु-र्‌ल्‌ह्‌ कषक्लस्टफ़ञों 
ईडा-फम्लब्यरं 
ईशानः-त्रकम्लन्लक्लऊ 
उग्रम्‌-खमस्‌ हक्षवलीं 
उरमांगः-स्‌ल्‌ह क्षक्लत्रीं 
ऊन्यम्‌-लम्‌लकव्युस्वीं 
ऋक्‌ कूटम्‌-ख्ल क्ग्व्रल्र्चं 
एड--र्‌लृह ल कलस फऊ 
पनद्रम्‌-रुकल हमसहकत्र. 
कन्दपत्रल गातनं- सल्‌ क्षत्र रश्षं 
कला-सन् लहमयन्र, 
कापालो-म्लव्यहईं 
कामदः-कट्‌ लहे खौ 
कवि री-्मम्लीं 
कुण्डलिनी-रक्नक्रीऊं 
कोण्डयः-म्लकं हश्नस्ौं 
गजः-लृघ्रौ 
गजच्छायः-सलह्‌ वात्र 
गु्यकः-खफसहक््लत्र, कौ सहकक्षृत्न हमन्यऊ 
गृह्याकूटम्‌- नल ह पयु सख 
गोदोटः-रल ह क्षक्लसृटफमों 





( २० ॥ 
गोमेषः-रल्‌हं क्षक्लसृहफ़़रां 
गोशव :-र्टभ्मह्टल्लग्ल्‌ 
गो. म्वहसूतत्‌ 
चयनम्‌-इल ह क्षम्लां 
चच्धकदम्‌-क हलमूक्षखव्र. 
चिन्तामणिः-लक्ञहमकसहव्यं 
ज्यैष्ठम्‌-सक्लह्टी 
ज्योतिर्मयम्‌-इन ह क्षच्लद्रक्ष्मे 
ञ्योतिष्टोमः-ल क्षगक्षट्‌ ह ल क्च 
डाकिनी-म ह्ध्लव्युऊं 
तत्पुरुषः-क्षमन्लहकय हरीं 
तनूनपात्‌ ह शक्लसूहकर 
तमः-्नह्नम्नब्य्‌ दं क्षस्हम्लव्युं 
ताण्डवम्‌-म्लव्युमदं 
तारम्‌-ओं हक्षम्तदछव्युञ 
ताक्तियक्रम्‌-रजन्मन्ल्व 
वेप्ररम्‌-ज्लकषमक हव्य 
लोक्यमोहनः-मंह पलश्ल- 
नैविक्रमम्‌-कह्‌ ल क्षच्छलक्रकष्म ए 
दर्शाः-्षल ह कक्षम क्षल 
दीक्ना-मल ह्‌ क्षग्लन्री 
दीषसव्रम्‌-भ्टम्लक्न्भ्लं 





( २१ । 
दादशाहः-्ल ह ्षम्लतरीं 


वौमावत्यम्‌-कतृक्म्‌ल.ह ्हथूल.ट क. 
नदयावतं--नल ह्‌ क्षक्ष्महृश्लए 
नरमेधः-रल ह्‌ ्षक्लस्टफ़ईं 
नागवज्ञ--र्लष्ल ह क्लप 
नादकटम्‌-टहं ल क्षद्रल्फी 
नाभसम्‌-रन्नसन्‌रस्लं 
नारयिहः-न्नम्तत्रसह स्हशक्लस्तीं 
निर्वाणम्‌-्नस्हम्लव्युऊ क्न ह्वम्लव्यरं 
नेगमः-तम्लव्य डं 
नैकंतम्‌-हम्‌ल्नत्रलखफऊं 
परद्म्‌-ग्लव्युवऊ 
पराकूटम्‌-स्टक्लह्ली 
वराषरम्‌-हस्लक्षकम दत्र, 
पाशुपतम्‌-सग्लक्षमहह 
पिद्धला-गृह ल शक्षकर्लक्ष्री 
पुण्डरीक ः-प्लन्न हर्हव्य ऊ 
पुष्कर्‌ः-सदेक्षम्लव्युडं 
पेथाचम्‌-कमह्नचूह्‌ ल कर्ज 
पौरुषम्‌-रक्षचरईं 
पौर्णमासः नल ह क्षकष्मह्वक्नलऊ 
प्रपञ्वः-खफ्लक्षहमटकव्र 
प्रभा-जं सूल ह चूल. ट क्ष जूल द क्षजुक्ष 


( रर ) 
प्राजापत्यम्‌-शृक्तलव्रन्ुर 
प्राणः-कम्लव्यडं 
फंरवम्‌-रम्लव्युहं 
बलभिद्-स्टफ़सक्ल हों 
ब्रह्मयज्ञ -कह्ववक्षक्रीं 
ब्रहमसवः-मंह श्लज्न्न्‌. 
ब्राह्मम्‌-क्लघ्न हरत्रमयऊ 
मागंवः-षफसह ल क्न 
भाषास ह्नम्नव्य्‌ ॐ 
भैरवः-क्लकष्मफटसौः 
भेरवी-क्षभक्ल्छहसम्यऊं 
भोगः-चरक्ष्नहमहः 
भौमम्‌-म्लव्यहऊ 
मिपुरकम्‌-्नस्हम्लव्य ईऊं 
महत्‌-च्लकथलः ह्‌ क्लीं 
महानिर्वाणकूटम्‌-क्म्लव्युञं क्षस्टम्लव्य ऊं 
महाव्रतम्‌ -स्दमह्क्षन्लीं 
मानवम्‌-त्‌ल ह सक्च तूलक्लीं धर्याबृल ह क्षप्लौ - 

चह ल क्नट्ललौ 

मातण्डः-लह्कक्ष्मस्हव्य॒णं 
माहेक्वरम्‌-क्वलह्ञ्चकह्लनसक्लङं 
मूलाघारः-र्चस्रर्ईकं 


मृत्यज्नयः-हलसहकमक्षत्रपे 


{( २३ ) 


"१ ऊ-कठम्‌-लक्‌भह ल 
याम्यम्‌-हनक्षकमव्‌ 
योग-खह ल क्षक्वक्षल ह. 
स्न.कूटम्‌-्स्टम्लव्यृडं क्ष छम्लव्यु डं 
स्त्नहलः-स्हफकपलह्लस्त्ी 

रब -द्धश्रीं 

रथन्तरम्‌-सक्लह्वक्ीं 
राजसूवः-यून ह कदमन्ुहच्‌ _ 
रोदसी-हलक्षमहम्ल्‌ 
रद्रकूटम्‌-पहदलक्ष्टमकरं 

लिङ्खं -पहव्यणं 

वच्रकङ्कः-्‌ल ह क्षक्मह्टश्ष्तभ 
वरहिरथ:-क्नल ह क्नम्लक्लीं 
बाजपय्रम्‌-दलङक्षवल्‌ ह सखौ 
वामदेव --रजदवक्षमऊं 
वायवीयम्‌-क्षम्लकस्हरयत्र 
चाराह~म्लक्नकयद्ह्न 

बाच्माम्‌-ह्वह. लव्युकऊ 

तर्णम्‌ च्लक्षसमकरनुव्युऊ 
बधिष्ठः-खह ल क्षमरब्लद्ं 
वासवम्‌-नद्षटुक्षव्युऊ छल ह्‌ क्षलक्षफगलयं 
विदधम्‌-कस्दम्व्य्ऊं क्ष हम्लव्यरऊं 
विश्वजित्‌-धुकषल्लफ़चृक्षक्षौ 





विष्णुः-क्षकषधरं 
विष्णुकिक्रमः-कंह लं श्र 
वोरः-म्लव्युदहं 
वृहत्‌-ष्टकटनह्ीं 
वेकारिकम्‌-ख्मव्लई 
वेनतेयः-शृक्षमहकू.ल शीं 
विष्णवं कूटम्‌-ग्लपृक्ष फली 
वंहायसम्‌-र्‌ लद्नकम सव्यं 
ठ्ोमकटम्‌-ष्नहमच्य्‌ ॐ 
गक्तिः-्सखयु मऊ 

ण द्ग च्‌ डासन क्षत्रटशजं 
शाङ्करम्‌-लनमह्वजक्रव्वंऊ 
णाम्भवम्‌-स्टज र ल्चस्लवनॐ 
ष्येनः-रल्‌ ह.्षव्रलस्हफ़ जः 
श्रीकण्डः-त्लकासह मन्युं 
पोडशी -म्‌भक्तस्दचव प्‌ 
ुखम्‌-सृन्‌ह्‌ ब्रट्न 
संहा रः-र्दक्षम्लच्युऊ 
सत्त्वम्‌-क्ष ्म्लन्युडं 
सयोजातः-दहक्लह्ववंडकखपे 
सर्भितू्‌-रह ल्‌क्षक्लस्टफ्ं 
सपंः-म्नक ह्क्षस्तरं 
सपमत्रम्‌-पदम्लक्ष हभ्लों 





(१ 
स -ग्लदेमहच्‌ह लक्क्षस्त्रा 
सवंस्वदक्षिणाः-मह्‌ लृक्षगलक्ती 





=| 2 | न 


पुचिद्‌-र्‌लृ शफलस्टध्री 
चुक्णम्‌-स्लीं श्रीं? ध्रीं 
सुषुम्या-यम्लव्य 

सूंः-स्टश्रं 

सृष्टिः-रंश्चखरॐं 
सौव्रामणिः-ग्लर्‌क्लफथक्ली 
सौभर नरह क्षकप्रदहहश्ष्लगे 
सौभाग्वक्त्‌-शन ह श्टमह्क्ष्लमो 
स्थितिर्‌ 
स्वप्नावती-खक्षह.ल.क्त्रलई 
त्वाधिष्ठानम्‌-स्टक्षम्लव्युरईकं 
वरायम्भृवमहाकूटम्‌-स्लहेसक्रई 
स्वाहाका रः-रल ह लक्लस्टफणं 
स्विष्टङृत्‌-काक हस्हञुय्‌ 
टतक-स्टर्वलमहज 
हैरण्यगर्भ नस्हम्लव्युडं 








कृरः-क 
कायः-क 
कान्तिः- 
कृटी-रक्न 
क्नषमा-न्न 


( २ `) 


(५) कूटोपकरा रकसद्केतानां वर्णान्‌ करमणिका 


द्चम्‌-छ 
ख्लम्‌- छं 
मनः-चल 
नरा-तल 
जलम्‌-ज 


जात्िः-क््म 
जात्ती-ज 

जाया-रक्षं 
जालः-पृक्ष 


क्षीरम-श्न 
खरः-ख 
च्चः-स्र 
गज ः- 


गरतम्‌-खूकष 
गभं :-दुष 
ग्ग 
गिरिःग्‌ह्‌ लूक 
प्रहुः-वक्त 
ग्राह्‌-मृक्ष 

धर --घं 
चनः-चं 
चरः-त 
चारः--चं 
चित्रम्‌-पूल्‌हक्ष 
छद --ट्लृह्‌ क्ष 


सरः-स 
ज्ञपः-सं 
टद्धुः-ट 
टीका-र 
स्लः-ऊ 
टीला-उ 
डिमः-ड 
डिम्ब--ड 
ठक्तः-ड 
ठको -द 
तरुः-त 
त्म-त 


तृवा-स्व 
यत्तम्‌-थ 
धाली-व 
दभः-स्ट्‌ 
दलम्‌-द 
दानम्‌-द 
देवः-इल्‌ह क्ष 
दो्ता-त्‌लृह.क्न 
व्रबः-चष् 
घरा-धै 
धरः-ध 
घ्रवः-रन 
व्वानम्‌-इष्ष 
नयः-र्ल 
नरः-न 
नन्दा-त्र 
नारी-न 
पट्‌-प 
पयः-स 
चव-प 
पर-स॒क्न 
पुटः-गद्य 
इष्मम्‌-जल.ट्‌क्ष 
परः (?)-श्षक 


२५ 


प्रपा-म्‌ल हक 
प्ोतिः- दल द. 
फण धल ह भ 
फल म्‌-फ 
फाय्टम्‌-फ 
फसः-व्न 
बरत 
बलम्‌-व 
अट --च्त्र 
भर-खल.दक् 
भवः-म 
भालः-म 
मावः-खल 
चरम~-रीक्न 
मठर 
मणिः-ज्षूल.हङक्ष 
मनं.-पम 
माया-म 
मूर्ती -लत्र 
पत्तिः-य 
यम--न 
पणः 
यागः-य 
रम्‌-्ल.इ.क 


रणः-र 
रम्भा-ञ्ल 
स्वर 
रागः-क 
लयः-ल 
लीता-लं 
वातत --दल 
विद्कम्‌-कक्ष 
विषम्‌-ट्न ह्न 
वोणा-क्षल 
चृ ः-ग्ल 
वेगी-जूष 
~ 
गद्क--फल ह न्ष 
णर --ह.न 
शठः-प 
शमः-पूल 


शरः-चल ह 


[भः १ 


शम-श 
शाखा-ज्‌ल 
गाला-फ़क्ष 
शुण्डा-दूल 
शनम्‌ 
चर--ध्व 
र्जम्‌ चलम्‌ 
शोभा-स्ल 
त्रमः-द्क 

शरेणी -चृह्‌ लक्ष 
पण्डः-प 
पष्ठः-ष 
सदस 
समः-सं 
सिन्वः-चछ 
सुघा-छलं 
सेना-च 
सौघ्रः-क्ह.ल क्न 


स्वन 


४ 


हे. ङ्न 


हरः-हं 
हरिः-द.ल 


(1) 


हारः 
हिमम्‌-फ़ 
हतिः-च्लं 
देमम्‌-रल.ह्‌.क् 
छन 


(६) महाकालसंहिताव्यवहतोपक्टानां वरानिक्रमणिका 


अचेत्तनम्‌-पखह्वक्ष्म 

अतिवला-सचद्वक्ष्मस्टौ 

बन्तद्धिः-मखह्वक्ष्म घ्रं 

अपस्मार्‌--सखद्धेश््म खौ 
` आग्नेयः-रम्लन्रीं 


आक्षः-क्षफल 
एत्पाततः-सखहष्ष्मकरं 





कृष्मराण्डः-सखह्वक्ष्मग्लीं 
कगीकम्‌-रच्र हशर ्रम्तऊॐे 
कोवेरम्‌-इम्लव्रीं 

गान्ववं रूक्षश्च युम्लङऊ 
गालनः-सखह्वकूमस्तरीं 
गृह्यम्‌-क्ग्ली 
चक्रम्‌-रक्षत्रभ्र घ्रम्लञं 


0) 
जम्भः-रल्तन्न श्रघ्नम्लञॐ 
जृ म्भनः-रल क्षत्नम्लऊं 
ज्वरः-सखकमक्लां 
तामसः-हन्नम्लक्य्‌ 
तेमिरम्‌-छक्षम्लयुय्‌ 
व्रैदणस्विम्‌-पचहक्ष्मटीं 
त्वाष्टर--ठनक्नम्नन्नुचु 
दानवः-र्लक्रन्नत्नम्लऊ 
नाग--हक्षम्लफय 
नारायणास्तम्‌-ओंश्रक्लीं 
निमीलनम्‌-सखहदमफों 
पार्जन्यम्‌-सूल ह.श ह, 
पातर तः-हक्नम्लन्नयं 
पाषाणः-ह्वक्नम्लहय्‌ 
पंशाचः-रक्षश्नम्लऊं 
प्रस्वापनम्‌-रसखयम्‌ 
प्राजापत्यास्जम्‌-हे लफकहीं 
फोरवः-सखह्क्ष्मक्रं 
वला-सखह्क्ष्मकं 
ब्रह्मशिरः-शक्ल 
बराह्मम्‌-ललफ्लओं 
भारण्डः-न्ह.लीं 
भौतम्‌-र्ल. द. 


४ 


श्रामकः-सख क्ष्म 
माकर-सखद्््मघ्नीं 

मात ज्खं -र्‌लकञ्घ्म्लऊॐ 
मारणः-सकहक्मशीं 
मूचधनम्‌-पखहकष्महीं 
मोहन--सखट्धमस्फो 
याम्यम्‌-ह्‌ स्लत्रीं 
रा्ासम्‌-क्क्लीं 
राजत्--अह ल. 

कायस्यम -सम्लव्रीं 

वारुण -कम्लव्री 
विचुत्‌-भूल ट्‌ क्श 
वेतालः-श्चन्ल्‌ 
वनायकः-न्न्ी 

वेष्णवम -हश्मलीं | 
शाङ्करम्‌ -सृदकृलक्षे (शाङ्करी बीजं च) 
सारचः-ज्नग्ल्‌. 

शातर--् फनी 

णौ रम -श्षव्लीं 
स्कान्दः-तरमह्ीं 
स्तम्भनः-खचह्वक्ष्मञं 
स्वग्न--सवहद्मक्लीं 
दैमनम-क्लम्लीं 
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शद्धिपत्राणि 


अश्म णुदढधम्‌ 
नानावरणं न्यासावरण 





नरीदशान्तिोकेष नहीदृशं त्रिलोकेषु 


दद्यात्तियं दद्यात्‌ स्त्रियं 
दद्याचिरस्त् दद्याच्छिरस्तथा 
कामकलाकाली कामकलाकाली 
क्षो भनचञ्च दोभराञ्च 
गत्यर्णवं नद्यणव 
यद्यदिंद्ति यच्दिच्छतिं 
। पूणः 
पथिनी पर्िनी 
एं थवा श्रपेऽथवां 
कणक्िणां वर्णोऽक्ष्णा 
मूदध्नयिं तृतीययुगाषः भूर्षा यत्तौययुगष 
सं परो सरो 
जयादीनां जपादीनां 
मस्त्रस्य मन्त्रस्य 
ने देण निदेण 
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पक्तिः अणुद्धम 

१ दिद्धेति 

; तौजकी 

(- विनियोगस्य 
१२ उद्यद्यना 
१५ द ङ्ख रवद्ोण 
१६ उद्यच्धारद 
२२ अणासक्तं 

४ श्रृतिनद्धक (7) 

चालम्बि 

1 दघ्रकरां 

१० महा मारकत 
१० परिस्छृतां 
१२ शिरो बलात्‌ 
२१ सुममेदसा 
२ पकिताग्निं 
२ व्याप्ति 

१२ भेरवेणव 
१२ भिच्छती 
१५. विदुदर्वुंद 
२० पीठ श्री 
३ 

३ 
२४ 





णुढम. 


दिच्छति 

बोजकम्‌ 
विनियोगोऽत्य 
उद्यद्चना 
दङ्कारवच्छोगा 
उद्यच्छारद 
अंसासक्त 
घ्तिनदडकचालम्बि 


दंषकाम्‌ 
महामारकरतं 
परिच्करताम्‌ 
शिरोदलत्‌ 
सृडमेदसा 
चित्रामिति 
व्याप्त 
भँरवैरोव 


पृष्ठः 
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पक्तिः 
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१४ 
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१७ 
११ 
१७ 
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१२ 


२४ 


१२ 
१८ 
२१ 
२३ 


( ३ ) 
अशुद्धम्‌ 
पाधिवंः 
आगद्ध 
एषो 
सम्भ 
क्नषरद्धय 
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समिरीं 
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प्रोच्य 
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जटापुक्त 
वक्षिणाधों 
मेचप्रभा 
पपोधरां 
स्टकद्वन्द्र 
किद्लरिता 

व्याहराम्पटं 
वस्या 
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वकोभ्यश्ूषित्ताम्‌ 
वामपादेन चाक्रम्य 
मेघाभ 
कुसुमाभां हि 
प्रज्वालपित्तृभ्ूमध्य 
चिन्तयित्वा 
याम्यहं 

बीजत्रयं 

प्रोच्य 

प्रवक्ष्यामि 
मध्यगां 

दिव्यां 

ज्रटायुक्तां 
दक्षिणाचघो 
मेधप्रभां 
वतसतां 
पयोधरं 
विच्छरिता 
व्याहासम्यहं 
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ध्वायेद्‌ 
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न।भेशना पियन्त 
चक्रमद्धत 
न्यास 
क्रोमाढचां 
घ्यायेद्यमनाः 
चितपं 
नद्धाङ्खां 
परिस्कतां 
विचिन्तये 
लित्‌ 
स्तनः 
दरल्लंमः 
त्वं मति 
दधतो 
जगतीं 


शुद्धम्‌ 
चेष्यति 
वन्तक 
तस्य 
ध्रायेद्‌ 
ध्यानं 
नाभेराकण्टपयंन्तं 
देवतीं 
चक्रमद्धत 
न्यास 
श्रो भाढचां 
व्यायेद्यत्तमनाः 
ह्त्येः 
चरितयं 
एकंकवक्त 
नद्धाज्गीं 
परिष्कृतां 
विचिन्तयेत्‌ 
लिचेत्‌ 
स्ततः 
दुल भः 
त्वमति 
दधतीं 
जगत्त्रयां 


पृष्ठः 


११६ 
१२० 
१२० 
१२० 
१२७ 
१२० 
१२०५ 
१२०५ 
१२० 
१२५ 
१२० 
१२१ 


१२१ 
१२१ 


१२२ 


१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 


१३ 
१६ 
१६ 


॥ 


म 


१९ 
२३ 


( १७ ) 
जदुदढन्‌ 
सय: कृत्स्न 
मुण्डक्तासुजां 
जी 
प्रकतं 
१रिघोरिततं 
सुरासरंः 
भरकुटचराल 
वक्षणा 
शाट्‌ल 
तिष्वर्गवं 
सर्वाङ्की 
तरता गभं 
सियितच्यग्नि 
वाटूम्पां 
गुह्यकाली 
कत्तंकां 
नात्तष्परतरा 
चरणद्धयः 
ध्याप्तता 
कालातुत्प्राप्ता 
यमेन्दु चन्द्र 
मेतर्त्मात 
सणभृद्वरां 


शुद्धम्‌ 
ग्रद्यः कृत्त 
मृण्डवृतासुजां 
ज्जिद्धावुगं 
पुवंवद्रक्तं 
प्ररिघोषिततं 
सुरासुर. 
चकृटअ्मराल 
जरीढीणां 
गार्लं 
विष्वग्वि° 
मर्वाद्ीं 
वरेतामतंस्थिताच्यग्र (?) 
वाह्रभ्यां 
गुह्यकाली 
कत्त्रिकां 
नातः परत्य 
चरणदयः 
ध्यायता 
कालात्‌ प्राप्ता 
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निम्भयो 
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युग्म ज्वलत हिनः 
हनवुग्मा पर्दवुरमं 
त्यक्षरोमौ 
कटकहारवः 
उमरन. 
भिदिपालं 
दभिणे 

मुवना 

चियाये समनुदधत्य 
घ्ननाल 

यादशा 

विस्रस्त केणरमणा 
मन्ता 

निग दं 
कल्पकालाम्ति 
चाप कञ्चल्न- 
चर्माणि 


प्ररीनपि 


गुडम्‌ 
कचम्राम्यच 
नियो 
सौपर्णान्‌ षोडगो 
युग्मं ज्वलिलं 
हनयग्मं फदवुगं 
त्यक्षरौऽ्सौ 
करकटारवेः 
मलन 
भिन्दिपालं 
दर्निगो 
भृवना 
धिपाये समन्त्य 
घननोलं 
भक्टी 
यादशी 
विल्लस्तकेशरभर 
मण्डितां 
निर्गच्छ 
कल्पकालाग्नि 
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अशुद्धम. शुढधम 
नक्षेत्रमलापि तया नघ्तत्रमालापितया 
रक्तवरां रक्तवर्णा 
सप्तभिर्नारदाच्च सप्तपिभिनरिदाचः 
अत्यच्चं अत्यच्छं 
वक्षः स्पत वक्षःस्थत् 
परिराजिता परिराजिताम, 
मंज्जोरादिभि- मल्जीरादिभिर- 
रुज्ज्वला ज्वलाम, 

वृत्तानां वृत्ताननम. 
जटात्रयां जटाचयाम्‌ 
जृटोचलद्‌ जूटोच्छलद्‌ 
गलचछाया गलज्छाया 
ना गेन्दु नागे 
नागैन्द नागेन 
मृज वु मृज गर 
अक्षमालां दक्षकरे अक्षमालां वरं दक्षो करे 
चलछबण चलच्छंवया 
मन्वाम्नेव (मच्त्रैणेव) मन्नाम्नैव 
कस्युरम्‌ कुल्युग्मं 
मंत्रः मन्तः 
वर्िपिद्य वहिपिच्छं 
नामतो वामतो 
कत्त कां कधिकां 
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अश्गुद्धमः 
मूढ 
कृलाणिकं 


महारष्यक्ता मया 
चछचिस्मिते 


अह्दुव 
कलाणेकं 
पहूरण्यकृता मया 


निर्मिते 


एकपज्चवाशत्तप्रा अवात्त एकं प्रञ्वा्नत्तमा 


ल्वसनोयां 
मात्रुकावणं 


न्यसनीयाः 
मातृकावर्ण 


सहास्नाय निकस्य च महाम्नायत्रिकस्य च 
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पूवंस्मिन. फलभूमता 


परव्वं स्मिन. 
फलभूयता 
नरीप्युपासित्ता 
दर्वा मोदायि 
तञश्चापि 
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ओं सर्वेन्तिविष्टं 
जंलोकये 
विष्टित 
स्वसनिविष्टा- 
णरूपिणी 

व भवत्वं 
कलार्णकः 
गद्धयुगं 


मरीच्य पासित्ता () 
दूर्वासोपासिताचापि 


तततः परम्‌ 

ञौ सवं विष्टं 
व्रलोकये 
विष्ठितम 
स्वयन्तिविष्टा- 
ष्डरूपिणीं 
कूच तु 
कलार्णंतः 


गच्छंयुं 
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सिदिप्रयन्येकं सिद्धिं प्रयच्छेकं 
जद्य (प) न्यतः जघन्यतः 
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नोचेदक्षसि नो चेदद्रक्यरि 
करस्थिता करस्थिताः 
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वल्लमेयुतं बल्लभेध्य॒तं 
मास्ताया मास्ताच्चाः 
ह च्छणष्व 
यो जीवत्‌ यो जीवेत्‌ 


प्राणात्यय तौ चाच्यं भरागात्ययेऽपि 


नो वाच्यं 
मामासुगन्भ्युत्य = भीमासग्छयुत्थ 
कृत्युत्तसीवाम्‌ कृत्तयुत्तरीयाम्‌ 
सुगक्रद्ध लगावद्ध 


मित्तोहत्तरक्तोच्लडार्या 
मितोद्नबत्तरकतोच्छंलद्वारयां 


विशाद्धवक्तां विशाद्धवक्त 
चि (च) त्रिनेत्रा त्रित्रिनेत्रा 
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असुन्‌ शुद्धम्‌ 
पुरा पूरो 
खद्रा्ख चट्वाङ्खं 
मुगदर मुद्गर 
षमूनक्रजं प्रसूनसलजं 
वीजपूराद्रयं बीजपूराद्धयं 
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मृजज्गन्ु मुजज्गन् 
सूत्रामि सूत्राि 
पिषङ्खो पिश््खो 
भगः भ्रौगा 
न्याहरामि व्याहरामि 
तोथंशक्तयोभिदां तीर्थगक्तबोमिदां 
माध्वीका च गौधूमी माघ्वीक्रापि 
च गौघूमी 

तथाच तथास्यं च (?) 
वोत्तीयं रात्नीयं ({) 
तौ्भ्रासेष तीथप्राशेषं (?) 
पञ्च्यन्तं पर्यन्तं 
स्व स्तिकराजुषि स्वस्तिकताजुषि 
मायावाव्यज्नचकं मायायाः पञ्चकं 
सयोजातादिकं सद्योजातादिकाः 
एत्वेहि एद्यं हि 
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्मशुदधम्‌ स्म 
राज्यं मे समुदत्य राज्य मे च समुडधत्य 
सिन्दुरं सिन्दूरं 
युगान्तिष्ठ युगात्तिष्ठ 
वरैलोक्याकूषणं मनुः त्र॑लोक्याकर्षणो मनु 
दे हच्छिरदचापि 
मारण्डा गारुडा 
इति रति 
हियः हियः हयः (?) 
मण्डलस्योदधं मण्डलस्योष्टूवं 
दीघंकोक्रस्च दीर्भकोह्वस्वः 
कच्चे क्वे 
व्रिशक्तिस्नायिनी तत्त्वं 

हि शक्तिस्तापिनी तत्त्वं 
प्रोच्चरेह वि प्रोदधरेदं वि 
समनुदधरेत्‌ समनृद्धरेत्‌ 
करोधक्गी वधूनां क्रोधहीवधूनां 
यंत्र पञ्च च 
त्वदशिता स्वेत दशितास्वेवं 
शुक्रशायाद्वि° शुक्रशापाद्वि° 
कूचण्डाकिनीञ्च कचं डाकिनीञ्च 
सुघादेव्वं सुरादेव्यं 
वृषारूढ वचारूढं 
पचवक्तां पञ्चवक्ता 
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जायते 
मृताख्यस्प 
पतन्या 
ज्ञानेद्यां 
गृप्त 

मनुः 
कदोनिकौ 
र क्षणौ 
मनोश्र वाम्‌ 
प्रोक्यण्यादाय 
मन्मथः 


पच्यल्जाखछाद 
भारण्डा 


चदम्‌ 


जायेते (?) 
मताच्यस्य 
ज्ञानच्छा 

प्रतः 
कफोगिकौ ({) 
क्षणौ 
मनोभृवाम्‌ 
प्रोक्षण्यादाय 
मत्मधाः 
पूष्पयस्रजाच्छाद्य 
भारुण्डां 


मोहादधयपान्नाणनाय मोहाद्धचवां नाव्नाव 


सोह 
सवामश्वु कूट 
बिधूपयेतत्‌ 
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